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पोच णुस्तकों के सट मे १७ विषयों का समावैल्य (गागर में सागर) @ 
१ यन्न्‌, मन्व, तन्व विया पर राजेश इ कित ५ दुस्तच्छं कसे 


॥ {लख ६ -.\ 
क तानन 2. दन्न, 3. सन्त्र, 4. तन्त, 3. वीकरण 6. देहिनी विद्या (ह्न्नीटिज्व) 7 दैवी इवत ह. छोय क्सयं 
15. काम्ाल्या 16. शष्ट भिदि 17 


घ्रधोर चिदया दक्षिणी त्रिचा 13. काल्या जाद 14. मनं 
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क्व्‌ लद्रिच्य २६० 
ग प्राचीन स्य 


को मे विभिन्त प्रकार के तान्त्रिक साधन, यन्त, गन्द षुं 


सश्र एवं शीघ्र प्रमावकारो प्राचीन ए , 4 
कौ जानकरारीके लिए इसे भ्रवष्य पदे । {2/- (डाक स्वं म्ननय) 9. श्रलली पराचो लच्दी फससाती सिदिधां म्‌० 15, 
10. श्रल्लौ प्राचीन सिदधिदाता यन्न, मन्त्र, ठन ददहाजास्च म्‌० 1011 


करण एवं मोहिनी दिः -हिष्नोटिज्म सिधिके त 
री-पुरुष, पति-पत्नी, राजा शतु, मिव, श्रधिश्यारी च्रादि कि भ 
त 12. सरल भृगुगुप्त प्रहनोत्तर म्‌० 12 


ली भ्न, ण्‌ गद्‌ म मक < अ ~ 
निति को वश मे करने के अद्भुत एव शास्त्रीय प्रयोग इस पुस्तक में संकलित 13. इच्छापूक सिद्धियां (मनवांछित एल मनोकामना सिद्धि) मू० 15| 


14. श्रसली प्राचीनं हृस्तलिलिदित इन्रनाल ° 15| 
देवता, हनुमान, छायः. पुरब यल्िणी भरम सिद्धि | 15. सिद्धि वीता मन्त मू० 15 

» लद्नी, शिव, पावती, विष्ण, हनमानर, छाया य॒स्प, यक्षिणी 16. परिक्षा में निसंदेह कामयादी {5/ 

रत्र को निद्ध करके उनके हारा श्रभिलापा पूर्ति के तान्तिक्त प्रयोग [यवय 

स सचिध पुस्तक में वितत टै । श्राज ही मंगाक्रर चमत्कार देखिए म्‌० 12. @ ( ९ 
भूत-ब्र त, अघोर दिखा एवं दक्िणोदिचा खिह्ध के प्रयोग 
भूत, प्रतो को सिद्धि, अ्रघोर विद्या, तथा दधिणी विद्ाग्रौर काला के 
एसे गुप्त प्रयोग जिन्हे गुरु श्रपने शिष्यो तक से च्िपाता है । इम पुन्तकत भें 










यंस गदित नू० 15/- 



















ली 40 चालीस मील के एरिया में है 
चाजं देने पर पुस्तकें सप्लाई करने का 


261030 पर्‌ {रिग करके श्रपना 







सनोकासना, कामाख्या, अब्ट्सिद्ध एदं लक्ष्मो सि 
मनोकामना पतति के तान्विक्त प्रयोग, काम्या, श्रष्ट सिद्धि एवं लध्मी 
सिद्धि के शास्त्रीय तथा चमत्कारी तान्चिक प्रयोग इस पुस्तक मे वणित ह 
| इम पुम्तक को पठ्कर त्राप स्वयं ताचिक्र बन सक्ते । म्‌० {2.- 
पाचों पुस्तक श्रलग-अ्रलग संगाने पर डाक खचं प्राह को देना होगा । 
लोट --ग्राज ही. इक्यादन, 51/- सपय ५. 0. श्राने परे उपर वानी 
| पाचों पुस्तके रजिस्टर पेक्िट रा नेन हटकर छ गोणि परजकठजाः 
£ 17|- ₹० की ्रापकतौ वचतत हो जायर्भ मूल्य, 60/-, &|- डाक ख 68। 
-51|- = (1/5 का फायदा । 














सजा दिल्ली 
फोन--26103 
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दादश लगन विचार १७ 
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शति & सम्वत्‌ २०३२ ||| सन्‌ १९७५-७ 


श्री गणेशनाय नमः प° देवी दयालु मशहूर प्रालम ज्योतिषी 





















४. 


५ 





वाल नक्ष, कण्टा. २२-२ 
[राशियों का वषंफल२५-२७ 





दिवंगत स्वर्गीय पिता पं. 
च॒न्नो लाल जी जिनके श्रार्णी 
क पृण्य ज्योति सदव प्रज्ज- 
~ 11 १।. ¢ ( वलित रहेगी । इस पंचांग 

 ३३-५६| ध (9 < ~ ( | र ॥ 44 न कि समस्त मटर, नाम एव| 
८ ध < डिजाईन इत्यादि के सदाः 

¦ र प्रकाणकके पासहै। 

















(चल भ्र. के सूर्योदास्त ॐ ० ॐ | सम्पादक 
¢ 
प° देवी दथालु मशहूर आलम ज्योतिषौ पंचांग दिवाकर कता लाहौर बाले 
माई हीरां गेट, जालन्धर शहर (ऊ पद्चिन्दों पर) 
७१| प्रकषाज्ञक तथा सम्पादक--पन्नालाल शर्मा ज्यो. एम. ए. (संस्कृत ब हिन्दी) सुपुत्र पं० चतीलाल ज्यो० (प्रपौत्र) १० देवीदयाल ज्योतिषी लाहौर 
द मुख्य वितरक-जनरल वृक डिपो, अड्डा होशयारपुर, जालन्धर शहर 











~= -------~--------- ~~ ` ------- -- ------------------. --------------------~--~----~----->+----- ~ ----------- = १ 
८३-८४| धोखे से बचं :- शुद्ध एव प्रामाणिक तथ्यों कै ्राधार पर निर्मित म्रसली “पर्चाग दिवाकर'" खरीदते समव सम्पादक पं० पन्ना लाल शर्मा 
एम, ए. तथा पं° चूनी लाल जी कौ फोटो श्रवश्य देखे ! 
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= 









सवं पित्‌ श्राद्ध ४1 
महाल्या ३० 1 
शरद्‌ नवराव्रं गुरू ५ 
श्री दुर्गाष्टमी १२ 
विजया दशमी (दशंहरा) १४ 
पापाकुणा ११ ब्रत १५ 
भरत मिलाप १५ 
(+ णरद्‌ पूणिमा १९ 
नी { १ ६ श्री वाल्मीक्रिजयं १९ 
॥ ठै 












 », [कामदा ११ व्रत ६ 
४. हरियाली ३० ^ 

































दि.श्रीटैगोर | कात्तिक स्नान शुरू २० 


प्रहोई श्रष्टमी २८ 
रमा ११ ब्रतं ३१ 


नरक चौद २ 
हनमान जयं २ 
महालक्ष्मी पूजन दीपावलीर 
. सोमवती ३० ३ 
प्रन्नषटूट गोवर्धन पूजा ४ 
भाई दूज ५ 
श॒दीदी लाजपत राय ७ 
गोपाष्टमी ११ 
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कातिक स्नानसमा १८ 
मीपम पंचक समा. १८ 
गु नानक जयं १८ 





| ब्रतारंभ १२ 
राधोष्टमी 











।काट्‌ः भैरवाष्टमी 
उत्पन्ना ११ ब्रतं 


| गृ. गोविन्द सिह 


तिल सक्रोत्ति (माघी) 

माच स्नान प्रार. 

गु. रामानन्दाचयं जयं 

, |गणेश संकट ४ ब्रत 

चायं जयं | ५ २) | करक चत्‌ ब्रत (करव। चोथ)२३, ४ 
य षट्‌ तिला १९१ त्रत 

ज. दि, लाजपत राय 


धन व्योदयी १ नवम्बर 


गु. रविदास जयं 
महाशिवरात्रि व्रतं 
रामकृष्ण परम हंस जयं 





पाप मोचनी ११ 


प्र ओ व्क री? ०10 कात. ८ 


- -- = नजअ~ ~~ 
सम्वत्‌ २०३२ मरं प, त्रत, व्यौहार व जयन्तियां इत्यह 

५ जुला. दालक्षमी ब्रह स॒मा. २७ सित. 

१० जूना, ज्ञ न्द्रया ११ व्रत १ श्रक्त्‌ 

न्मदि. महा. गाधी २ ्रक्त्‌ 


२६ नतव. 


२९ 


८ दिस. 


१४ 
१८ 
४ 


१३ 
१३ 
१४ 
१७ 
२३ 
२० 
२६ 
२७ 
२८ 
२३१ 
भ्‌ 
७ 


१२ 
१५ 
१५ 
२८ 


ॐ 
न 


९ 
५ 


ठ्‌लिकादहन त्यौ. होली १५ 


१६ 
२३ 
<< 
२८ 


चान्दरसम्बरतस्र समा. २०३२ पूणं 
चीर के मेले 


१९ प्रप्र॑ल 


जम्म्‌ व कठमीर के मेले 


जन्म ग्‌. हरगोविन्द 


मेला रामवण (जम्मू) 


(जम्मू से २४८ मील दूर) 


पंजाब व हरियाणा 


मेल मनसा देवी 
“| मेला विजौर (हरियाणा) ११ मई 
मेला भकाली (शेखुपुरा) ५ जून 
वामन ्ादणी(श्रम्त्राला) १६ सित, 
मेला सुथरे शाह (देहली) ५ 
मेला छपार(ब्रहमदगढ) १९ 
मेला सोढल (जालन्धर) १९ 
मेला गोडइन्दवाल 
सरस्वती स्नान चैत्रवदि ३० 
जन्मोत्सव वीर वैरा(नरो)१६ नव, 


होला (प्रानःदपुर) 
मेला शीतला (क रली) २३ ,, 








१७ जून | 
२४ज्‌न्‌ 
१३ जला. 
१७ जुला.| ` 


-६ प्रग. 
१७ प्रग. 
२९१ श्रग, 


२ दिस. 
१३ जन. 


१४ प्रप्रेल 
१९ म्रर्रल 


9१ 
29 


99 


२० 39 


99 


१८ नत 


मेला जोड़ (फतेहगढ़) २६-२८ दि, 
मेला हरवल्लम (जालंधर) २७ ,, 
१८ जन. १९७६ 
जयंती देवी (चडीगढु) १४ फर, 
९ ` 


१९ माच 










६ ४ १2. | 































लेष्वर महादेव (कांगड़ा) ए 4, व्रिभौणी मेला (सिरमौर) ग्राषा. के ४ रविवार मे० काली बाड़ी (शिमला) --२ नवव्रर 
7 नयना देवी (विलाखपुर) श शीतला देवी (सृन्दरनगर) --१०ज्‌न रेणुका मेला (सिरमौर) - १३-१५ नवंबर 
०५. (च 5 “ -१४ प्रगस्त मेला पिपल्‌ (हमीरपुर) -- १९ जून मेला वावा ूद्रानस्द (ऊना) ९.0 
र व, -- ५ श्रक्तूबर मेऽ सोलन (सोलन) -२२ जुन मेऽ जोगी पांगा (ऊना) २५ 
मेला मारकण्डा (बिलासपुर) --१३-१६भ्रप्रल मिजर मेला (चम्बा) --२७ जुलाई से ३ श्रगस्त मे. वसत पंचमी (विलासपुर) --४-५ फरवरी 
शु मेला (विभिन्न भागोमे) वैशाखे मे° चिन्तपुरणीं (जि. कांगड़ा) = -- १४ श्रगस्त मे० शिवराति (मण्डी) ` £ 
मेल। दुर्गाष्टमी (कांगड़ा) : -१९श्रप्रंल गुणा मेला (विलासपुर) -३१ श्रगस्त मे° व्रजनाथ (वैजनाथ) <€ 
। ५ -- १२ श्रक्तू्रर मे° वामन द्वादशी (सिरमौर) --१६ सितम्बर मेला वावा वरडभाग िह(ऊना)--१३ से १५ मच 
हड. (महाम्‌) र शष्रल मे चामुण्डा (कांगड़ा) --५ भ्रवतवर मे° होला (पाभ्रोटा सहव) --१६ माचं 
--१४८-१७ प्रघ्रल मे° राम लीला (नादौन) --५-१४ श्रक्त॒बर मे° सुजानपुर विहर (हमीरपुर) १५-१९ ,» 
--१८ ग्रप्रल मे० दसंहरा (विन्न भागों) --१४ ् मे° वावा बालकनाथ (हमीर.) चत मासे 
हना --१५-१६ मई मेला दसंहुरा (कल्लू) == ९४९९ ~ मे° लिदवबढ्‌ (नगरोट)) - २५-२७ साचैः 
वी मेला (बुमारवी) --२०-२१ मई मे° तारा देवी (शिमला) ९ + मे० कनिहारा (धर्मशाला) -चंत्र मासे 
‹ श्यामाकाली (सरकाघाट) -२ जून मे उ्वालामृबी , , १२ श्रवतुबर मे० साहेव सिह (ऊना) "न 
। गर पवं सं २०३२ 
जन्म ज्योति ज्योत ताम गुरु जन्म ज्योति ज्योत 
१८ नवंव्रर २० सितम्बर गुर हरिकृष्ण १ श्रगस्त २१५ शअरप्र॑ल 
ॐ २४ मई २० सितम्बर गुरु हरगोविन्द २४ जून १९ श्रप्रल 
¢ १३ फरवरी (७६) २९ भ्रवेतूबर्‌ गुर प्रजन देव २ मई १३ जून 
 , १५ भ्रप्र॑ल गुरुतेग बहादुर ३० श्रप्रौल ` ७ दिसम्बर 
२२ प्रवतूबर ८ सितम्बर गुरु गोविल्द तिह = जनवरी (७६) ८ नवम्बर 


वारक यन्त्र--जिस व्यित का कोर ग्रह श्रनिष्ट कारक हो 


` हिमाचल प्रदेश के कछ प्रधि मेले (२०३२) , 


रवाल्सर (जि. मण्डी) १४ श्रप्रौल मे° नारकण्डा (कृमारसेन) -३१ मई-२ जून लावी मेला (त .रामपूर वचिच्योट) १४२५ कातिक 


“ ए. (संरकत-हिस्दी) 
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सूं ्पोड़ा कारक हो तो वेलपत्र की जड कोडोरेमे रविवारको धारण 
कर । चन्द्र पीडा कारक हो तो तो खिन्न की जड़ सफेद डोरे में सोमव र,+को मगल 
पीड़ा कारकहो तो प्रनन्तमूल की जड़ लालडोरे मेँ मंगलवारका, बुधपीड़ाकारकहो 
तो विधाराकीजडहरेडोस्मेवुधवार को । गरु पीड़ा कारक हो नार गीवाक्रेने की 
जड़ पीले डोरे मे गुरुवार को शुक्त पीड़ाकारकटहोतो तोक्षरपोंखा की जड सफेद 
डोरे से शुक्रवार को धारण कर । शनिपीड़ा कारक हो तो विच्छ की जड कालि! 
डोरे मे शनिवार को धारण करे । राहु पीड़ा कारक होतो सफंद चन्दन नीले 
डोरेमें बुधवार कोधारण कर । केतु पीड़ा कारक हौ तो श्रसंगध की 
प्ासमानौ डोरे मे बुधवार को धारण करे । इस से श्रनिष्ट ग्रहों की शान्ति होगी । | 
अड्डा होदयारपुर जालन्धर शहर < 


व तवा्ठत्ठठवरतत 











वत्र शक्ल प्रतिपदा का वषं फल श्रवणं तथा चहारम्थं २०३२ 

धों स्वस्ति श्री गणेशाय नम: । भ्रचित्याव्यक्न रूपाय निगूं णाय गुगात्मने 
मस्त जगदाधरःमूरतये ब्रह्मणे नसः ॥१॥ गणनाथं नमस्कृत्य प्रम्बं स्वपृवं जान्‌ । 
चन्दरभिश्रं तथा रामजीदत्तम्‌ सत्‌ वृधम्‌ ॥२॥ तत सूनं स्वप्रपितामहं देवीदयालुपण्डित 
स्मरन भक्त्या लोकडितार्थाय सुखसम्पत्ति हेतवे । विभवनामाब्दे वंक्रमे संवत्सरे 
शुभे पन्त्य लाल शर्मा एम. ए. ज्यो. सूपत्र प. चूनीनाल प्रणौत्र पं, देवीदयास 
शहूर 




















भ्रालम ज्यो. एण्ड संज) कवं पंचांग दिवाकरम ] राजा शनिः मन्त्री चन्द्रः । 
चेत्र शक्ल सम्वत्सर को नूतन सम्वत्सर प्रारम्भ होता दै, उस दिन घर 
पर ध्वज लगे, तोरणादि से गृह सुणोभित करे, मंगलस्नान करे । देवता ब्राह्मण 
गरु की पजा करे । स्त्रियां शिशु श्रादि वस्त्र प्राभूषण धरण कर उत्पव मनाव । 
धोत्तिषी जी का सत्कार कर उनसे सवत्र का फल श्रवण करे । पंचांग का दान 
करे-रे धर मे रखने से वषं भर धन-घान्य ब सुख की वृद्धि होती है । 

प्रातःकाल मे कट्नीम के कोमल पत्ते श्रीर पुष्पलेकर उसमें काली 
मिर्च, हीग नमक (सेधा) श्रजवायत, जीरा श्रोर खंड धिलाकर चूणं वनाव, कूच 
| इपली मिन्ञावे श्रौर वहु सेवन करे । ईस प्रयोगसे प्रनेक रोगोंकी शांति होती 

` श्र)र वषं पर्यल्तं ज्वरादि रोग नही होति है। 

पंचागस्थ गणेश श्रौर ब्राह्मण ज्योतिषी की पूजा कर याचन्नों कौ यथाशशिति 
दानादि से प्रसन्न करे, मिष्टान्तादि भोजन करावे, कथादि. श्रवणकरसम्पूर्ण | 
श्रानन्द से व्यतीत करं । उस दिन शुभविचार रखे । ईश्वर की भमित ग्रौर कीर्तन 
भ्रादधि मे समय व्यतीत करे । 

लाभ-व्यय चक्र सम्वत्‌ २०३२ 

ध्रपनीं राशि के लाभश्रौर खतरंके अंकोंको जोड़कर उसमेसे एक घटा 
दो जो शेष बचे उसको 5 पर भागदेदो1 यदि शेष १बचेतो लाभ र बचेतो 
सौख्य की प्रप्त, ३ बचे तो बलेश हो, ४ बचे तो रोग विपत्ति, ५ वेतो लोक 
श्रपवाद, ६ बचे तो सामान्यफल, ७ बचे तो विजय प्र.प्ति, यदि कुन ठ्चे तो वषं 
हानिकारक होता है ' नीचे चकों मे पुरुष श्रौर स्त्री घाती चन्द्रमा दिया गया है। 
राशि मेष वष राशि मेष वृष मिथुन कफं सिदे कन्या तुला वृश्चि. धन मक. कम्भ मीन 
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२ 
पवांगं दिवाकर देखने की विधि 


१- इस पर्चाग का ग्रीनविचसे पूवं रेखांश ७१।१८ एवं उत्तर म्र्भांश 
३१।१३ के प्राधार पर क्रियागया दहै, श्रत इस पंचांग म दिया गया सूर्योदयास्त 
भी इसी स्थान र्यात्‌ जालन्धर काह । र 
२. यहां सर्वत्र निरयन पदति को लिया गया है । जहां सायन गणना 
की गई है वहां चित्रा पक्षीय ्रयनांश प्रामाणिक मान ल । 
३. तिथि नक्षब्र योग एवं करणो के सम्मुख दिए गए घटि पल उनका 
समाप्ति काल वतलाति है प्रौर वह सु्यादय से है । जंसेयदि शुक्ल रविवार को ५० 
घटि प्रोर ५० पल है तो इसके घंटे मिट बनाये तो २० घंटे प्रर २० मिण्ट सूर्योदय 
से तृतीय हई । उस दिन सूर्योदय ६ बजकर १८ मिट पर होता है । प्रत्तः उमे २० 
घटे श्रौर २० पिट युक्त करिए तो २६ घंटे ३८ मिट हुये प्र्थात्‌ रविवार को त॒तीया 
सर्योदयसरे रात्रि केर व॒जकर रे मिट तक रहेगी फिर चतर्थीं लग जाएगी । 
इसी प्रकार नक्षत्रे योगकोभी जाने । (षन्नालाल पंचांगकर्ता) < 
४. प्लोमें शुदि" का प्रथं शुक्ल पक्ष (चांदने पक्ष) ह ग्नौर ध्वदिः 
का श्रभिप्राय कृष्ण पक्ष, ब्रन्वेरे पक्षसेरै । तिथिमें १ से श्रभिप्राय प्रतिपदासेहै 
रसे द्वितीया ३ तृतीया श्रादि जाने, १५ से पू्णंमासी प्रौरकृण्ण पञ्नसें ३० से 
प्रभिप्रायः ग्रमावस है । ग्रगते कालम मवार दिए हुए हैँ जसे भ्रः का प्रभिभ्राय 
रविवार है । उसपे श्रगले कालममें तिथि के घटि पल तिथि के समाप्ति काल को 
वतलाते हैँ जो सूदय से है । नक्षत्ोमें श्र का ब्रं श्रपिविनी से है। इस प्रकार 
सव नक्षत्र जानं । इनके वटी पल समाप्ति काल बतलाते ह । इनसे श्रगले कालम में 
थोग दिएहृए्‌रह जैषे "वि" से विष्कुम्भ, प्री से प्रीति इत्यादि योगों के घटि-पल 
है,जो कि योगो की सूर्योदय कालसे समस्ति काल वतलाति हं फिर श्रगते कालम 
मे करण टै जसे “वि' से विष्ठि इत्यादि । इनसे ्रगले कालम पे राष्ट़रीय क्र सम्वत 
के प्रविष्टा हैं म्र्थात्‌ भारत सरकार द्वारा संचालित तारीख मास है । भ्रगले कालममें 
मुसलमान हिजरी सन्‌ के प्रविष्टा, फिर श्रगले कालम अंग्रजी महीनों के 
परविष्टा है श्रौर ससे प्रगले कालम मे सम्वत्‌ के मासोंके प्रविष्टा = 
इन कालमोंके बाद लस्टरमे भद्रा पवक ग्रहोंका नक्षब्र-चरण प्रवेश, 
राशि परिवर्तन, चन्द्रमा का राशि संचार, ग्रहों के वक्री-मार्गी उदय-प्रस्त, त्योहार, 
वरत, महापुरुषों कौ जयन्तियां इसमे दी हृ$ हैँ । लस्टरके वादभ्रागे राके १२ 
चजे का दंनिक्र सूयं स्पष्ट (राशि, अंश, कला, विङ्ला) मे दिया हप्रादहै। सयं स्प 
के वाद जालन्धर का इण्डियन स्टैडडं टाक्ष्म षण्डे मिन्टों ते ूर्योदय काल दिया है । 
चे,अ्रष्टमी तशवाप मान्न ग्रह स्पष्ट द्रिये गए है| 
(सम्पादक : पननानाल शर्मा एम. एः) 
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चिभ्वनास सम्वत्सर फल--दण्डनीत्तिपरानृपा वहुसस्याधेवृष्ट्यः ! 
|| विभवान्देऽखिला लोकाः सुखिनः स्युविवैरिणः॥ शासक लोग प्रजा के प्रति कठोर 
एवं दढ नीति का पालन करेगे । गर्मी श्रीर वर्षा कौ श्रधिकंता रहेगी भरपूर कृषि की 

५ पदावार होगी लोग सूखी व संम्पन्न रहेगे । 

5 १. श्रस्मिन्‌ वर्षे राजा शनिस्तत्फलम्‌--शनंश्चरे भपित सकज्जलं 
+ | श्रभूतरोगेः परिपीडयते जनाः । यद्ध नृपाणां गद तस्कराद्यं भ्रमन्ति लोकाः 
= क्षुधि ताश्च देशान्‌ ॥ ` वषं पति शनि होने पर वर्षा की भ्रत्पता तथा लोग मनक 

'श्रकार के रोगों से पीडित रहं । शासक वगं युद्धोन्मख हो तथा देश मेँ यृद्धभय, लोग 

 भूखमरी एवे श्रभावग्रस्त हो कर चोरी, ठगी इत्यादि दुष्कर्मा मे लगेगे । 

" २. मन्त्री चनद्रस्ततफलम्‌ -शशिनि मन्तरिगते बहुसस्यवत्यापि धरा रमते 

सुख मण्डिता । वियति वारिधरा बहुव्षिणो जनपदाः सुख राशि सुगोधिताः ॥ 

|| मन्त चन्द्रमा होने पर वर्षा की श्रधिकता एवं कषि कौ बहुलता रहती है । लोगों 
मे सुख की वृद्धि तथा पृथ्वी सुख सम्पदा से सुज्लोभित होती हं । 

स ३. ` सस्येश बुधस्तत्फलम्‌--कषि का स्वामी बुध होने पर श्रत्यधिक वपां 
होती है । भूमि जल, कुषि, वृक्षों श्रादि से समृद्ध होती हे । प्राकृतिक उपद्रव शांत 

हो जाति ह । ब्राह्मण लोग जप-पाठादि धमं कमं में रत होते है । 
४. धाव्येशो भोमस्तत्फलम्‌--धान्येश मंगल होने पर ग्रीष्मऋत्‌ मे उत्पन्न 
॑ वाले धान्यादि मे कमी हो जाएगी । चावल, घी, ईख, तेलादि पदाथं महगेहोगे । 
५. मेधेश सूर्यः फलम्‌-- वर्षा पर्याप्त होती है । जौ, चने, ईख, वृन्त, 
श्रौर चावल श्रादि पर्याप्त उत्पन्न होगे भ्रौर पृथ्वी परर सुख, सम्पन्नता व्याप्त रहे । 
भ्रधिक पड । < 

६. रसेश शुक्रस्तत्फलम्‌--लोग यज्ञ, पूजन उत्सवादि करने मे उत्सुक 

र इन कार्य मे संतुष्टि श्रनुभव , करे । पृथ्वी सुख सम्पदा से युक्त हो प्रौर 

लोग कूटिल हो। 

 नीरसेश बुध काफल नीरसेश वुध होने पर रंग विरे कड्‌, शंख 














सम्वत्‌ २०३२ मध्यं वषं राजा- 


+ श्रय श्री णुभ सम्बत्सरेऽस्मिन्‌ विक्रमादित्य राज्यात्‌ २०३२ शाकाब्दः १८९७ सन्‌ फसली १३८२-८३ सत्‌ ईस 
जन्म सम्वत्‌ ५२१६१ कल्पादि से गत वषं १९७२९४९०७६ सृष्ट्यादि गतान्द १९५५०८८ ५०७६ रलियुग कौ घ्र 
सम्बत्‌सरी के मध्य प्रभव नामक सम्वतूसर व्य तीत दहो चृकाहै। धागामी विभव नामक्र सम्वत्सर मेषादि से पं 
| कारिक प्रविष्टे १८ रविवार ३ नवम्बर १९७८४ को इ८ घटि ५ पल पर मिथुन लग्न में प्रवे करेगा । 












६ सन्‌ हिजरी १३९४-९५ श्री कृष्ण 
वपं व्यतीत हो चुके हैँ। प्रभावादि 
६।१७२९।३५ भोग्य मासादि ५।१२।३०।२५ 





चन्दन प्रादि के मूल्यों पे वृद्धि होती है) 

८. फले णनि का फल-- वृक्षों पर फलों, पृष्णंश्रीर कृपि श्रादिकी 
हानि होती है । हिमपात का भय, तथा, लोग जंगली जानवरों, चोरादि एव श्रनेक 
प्रकारे के रोगोंसे व्याकुल हों । 

९. द्गेश सूर्थ काफल-सेनाकास्वामीसूयंहोतो राजा लोग न्याय 


में तत्पर रहं । राज्वार मे जाने वाले निर्भय हों! साधारण श्रौर विशेष वर्गं. 


मेद कम रह जाएगा । निश्चित मां पर चलने वालों को कई धय न होगा । 
१०. धनेशब्ध का एल-- विविधं प्रकार कौ वस्तुग्रोंके संग्रहे लाभ रहता 
दै । फलो की वृद्धि हो, ब्राह्मण यज्ञादि णुभ कर्मों मँ परायण रहें कषि श्रच्छीहो। 
ग्रनाजादिके व्यापार से लाभ रहेगा धन-संग्रह्‌ म्रधिक् हेमा । 

नव मेधो नें द्रोण नामक मेघ का फल- वष पर्यन्त वर्षा रहती है । 

रोहिणी निवासः समुद्रे फलम्‌- रोहिणी क्रा वास समृद्र पर होने पर वष 
भर प्रत्यन्त भारी वर्षा रहती है 1 

समय का निवास माली के घर-होप्रे पर भी व्षं॒पयंन्त बहु सात्रामें 
वर्षा होती ह । कृषि च्रादि में वृद्धि एवं लाभ होगा । 

समथ का वाहुन- महिष (भैस) है। 

वर्षादि बिश्वासान-- वर्षा विश्वा ५ धान्य ११, वायु: १३, तेज ५, शीत १७, 
तृणं ७, वृद्धि १५, क्षय १५, सत्यं ॥, धमं १॥ पाप१८ शनि की दृष्टि पृवंक्ी भ्रोर - 
फल- पूर्वी देशों में श्रणांति व युद्ध-भय रहै रोग, उपद्रव, दुभिक्ष व प्राकृतिक 
प्रकोप बादटादि से क्षति का भय। 

प्रद्रा प्रवेश फल-- सूयं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष १४ रविवार 5 श्राषा तदनुसार 
२२ जून १९७५ ई० को १३।२१ इष्ट तथा ज्येष्ठा नक्षत्र प्रर शुभ योग पर सिह 
लग्नमेंश्रर्द्रा में भ्रवेश करेगे! फल विदेश में र्ट कौ प्रतिष्ठा बढ़े, क्रिन्तु स्वदेश 
मे शासक श्रौर प्रजा में विरोध व रोष की भावना फले! लोगोंमें क्रोध बद श्रम्नि 
की घटनाएं प्रधिक हों! 
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इसकी प्राय १७२ 
= मत्स्य, कम्मं वाराह श्रादि ४ प्रवतार हए 1 कम्मंजीने 
श्रौर उद्धार किया, नृसिंह जीने हिरण्यकश्यप का वध किया । 
 श्रपने २ धमं पर स्यित धी । ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता ग्रौर 


त्त कातिक शुक्ल नवमीं को हुई 1 


र की मर्यादाको बाधे हुएये। वंश्य व्पापार मे सत्यवक्ताथे शूद्र 
ए श्रपते धम पर तत्पर थे । समय पर वर्षा होतीथी । फसल प्रच्छी होती 
त्रयां *पतित्रता थीं । मनुष्य की परमायु, १००००० वर्षं वाल्यावस्था १०००० 
षं । देह की लम्बाई २१ हाथ थी पुण्य २० विष्वेपा का नामभीन था सुवणं 
त्नादि का व्यवहार था। वेता युगः--वंसाख शुक्ल तनीय को तरेता युग की उत्ति 

॥ इस कणे श्रायु १२१५००० वषे थी इसी यग में तीन श्रवतार षामन्‌, परशुराम, 
न्द्री हए । श्री वामनजी ने महावलि से तीन पैर पृथ्वी दान लेकर वादमें 
पृथ्वी को तीन पैर में नापक्रर राजा बलि को पाताल का राज्य दिया । राजा 


वषं थौ पुण्य १५ विश्वे पाप ५ विष्वे था। स्त्रियां पतिव्रता 
लता था । द्वापर युगः - माघ कष्णा ३० को द्वापर यृगकी 


भाद्ररृष्ण १३ को कलियुग की उत्पत्ति हई । इसकी श्रायु 
र ववं है, इसमे क ल्क ्रवतार है जिसका काम धमं का उद्धार करना 
गि परमामु १२० वषं रोर बाल्थावस्या १० वषं है पुरुष कादेह्‌ 
हे । पुण्य ३ विश्वे पार १५ विश्वा है । गंगा तीर्थं प्रधान है। इस यग 


तीत हो चुके है ौर शेष कलियुग के ४२६९२१५ वषं रह्‌ गयेहै 
न्त से सम्भल प्रापमे विष्णु यज्ञ नामक ब्राहाणके धरम कटि 


२ श्पने को सती करेगी । पुरुष स्त्रियों के वश मे चलेगे ।स्वियो को 
च गर 





के लिए कल देवता की पूजा तथा महामृत्युञ्जय कापाठ करे ' 
य 01६ 1 ६ = | ^ 





नाला, रष्ट एवं गण्डान्त नक्ष्र-विचार 
ज्योतिष-विदों ने बालारिष्ट तीन प्रक्रारसे माना दै। 
१) गण्डान्तारिष्ट २) ग्रह-म्ररिष्ट ३) पताकी-श्ररिष्ट 
(ग्रहारिष्ट जानने के लिए पृष्ठ १८ देष) 
गण्डारिष्ट-- मघा, मूला ग्रौर श्रश्विनी नक्षत्र के श्रादि चार चार घडियां 
तथा श्राष्लेषा, ज्येष्ठा ग्रौर रेवती नक्षत्र की श्रन्तिम चार घड़यां गण्डदोष युक्त 
मानी जाती है। इन्हीं को गण्डम्‌ल नक्षत्र कहते हं । इन नञ्ञो में उत्पन्न बालक 
म्रथवा वालिक्रा श्रपने शरीरके लिए अ्ररिष्टकारी तथा माता, पिता एवं उनके 
धन का नाश करने वाली होती है । यदि किन्हीं उपायों से जीवित रह तो धन 
धान्य एवं सृख से सम्पन्न होता दै । गण्डमूल में उत्पन्न सन्तान कोचः मास 
श्रथवा २७ दिन तक्र पिता कौ देखना नहीं चाहिए । किसी विद्धान्‌ ब्राह्मण द्रारा 
गण्डान्त नक्षत्र कौ विधिवत्‌ शांति करवा कर मुल द्णंन करना णुभ रहता दै) 
मघा फलम्‌- प्रथम पाद में उत्पन्न हो तौ माता या नानके पक्ष को ह्‌।नि 
दितीय गद मे पिता को भय, तीसरे पादे शुभ, चतुरथंमे धन लाभ होगा। 
ज्येष्ठा फलभ्‌- प्रथम पाद मे बड़े रता को ्रिष्टक्रारी, द्वितीय में लघु 
का नाश, ततीय में मात्ताया नानी का नाश, चतथ मे पिता को कष्ट । 
श्रश्विनी एल--प्रथम पाद में जन्म होने से पित्ता को कण्टकारी । शेष तीन 
चरणों मे णम कहा गयादै। 
भ्राश्लेषा फलम -प्रयम चरण शृभहै। दूसरे मै पिताके धनक्रा नाश, 
तीसरे मे सासमाता का नाश चतुथं चरण में पिताको कष्टकारी हैँ । 
रेवती फलम -रेवती नक्षत्र के प्रयम, द्वितीय श्रौर तृत्तीय चरण मेंजन्म हौ 
तो शुभ क्रिन्तु चतुथं चरणमे गृहमे भय ्रीर कण्टकारी होता दै] 
ज्येष्टा श्रथवा सला नक्षत्र के मध्य दिन मे जन्म होतो पिता को कष्ट । 
सूना श्रयवा श्रार्ले-- नक्षत्र के मध्य रात्रि मेजन्महोतो माता कौ कष्ट । 
रेव श्रथवा श्रर्वि नक्षत्र के मध्य संध्याम जन्मटहो तो श्रपने शरीरको 
कष्ट जानें । 
तिधि विचार--दोनों पभो कौ पंचमी, दशमी, पुणिमा ग्रौर प्रमावस्था की 
श्रन्तिम घट्य'दि में जन्म होना प्ररिष्टकारी होता हैँ । कृष्ण पक्की चतुर्दशी 
(१४) के किपी भी भाग में जन्म होना भौ व्रगुभ माना गयादहै। 


 । कलियग मे नीचो कौ पूजा होगी ध८कनिि० कत्व छक्र 0 60101 तवती नकषोष्िस्तनमु/ एल्ापएमि पिता पुत्र, मतिः-कन्या श्रथव्‌। दो भाईयों 
| कल्याण 


का जन्त नक्षत्र एक हौोतादानापस एक का प्रव्रशव मृत्यु हो जाती 
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गरु कामेष राशिप्रवेश्ण -७ 


सग्वत्‌ २०३२ प्राषाढ़ जुक्ल ९ बहस्पतिवार तदनुसार ~ 
१७ जुलाई १९७५ को गुरु मेष राषि में प्रवेश करेगे । गोचरफलानुसार गुर 
.#;॥ का प्रत्यक्‌ राशि पर गुभागुभ प्रभावदो मास पवंही भ्रारम्भ हो जाता । 
तास्त खण्ड सूयं ग्रहण र नवंबर को सायं ६-२५ पर प्रारम्भ होगा । सूक्ष्म व विस्तार से फल जानने हेतु जन्मपत्री मे गुरकी श्रवस्था का पता होना 
ग्रास चनद्रग्रहुण--१८ नवंवर १९७५ को राति ३ वजकर ३३ मिनट 


प॒र दिखाई देगा । श्रावण्यक है । 


स चन्द्र ग्रहण--२५ मई को दोपहर ११-१६ पर लगेगा । 








, ३) खण्ड सूयं ग्रहण-- २८ वंशाख-रविवार तदनुसार ११ मई को दोपहर मेषा रासिस्य गुर वू्हभागुभ रल == 
३२ मिनटके प्रारम्भ होगा । भारत में दोनों ही दिखाई नहीं देम । | | | 
भाव विष्व के दक्षिणी पश्चिमी देशों पर ही म॒ख्यतः पडगा 1 मेष | वृष (मिथुन | ककं | सिंह [कन्या | तुला | वृषचि| धन | मकर [कुम्भ |मीन 
खभ्रास चन्द्रप्रहण तथा खण्ड सूयं ग्रहण भारत के विभिन्न भागों पर दिखाई ||तध्यम|म्रणुभ| शुभ |मध्यम्‌| णुभ प्रगुम | शुभ मध्यम णम | ्रशुभ|मध्यम शुभ 
| लाम्‌ | 
| खश्ास्‌ 1 यह्‌ ग्रहण ८ नववर त कातिक गुवल १ विशेष फल - गुरु जिन राशि वालों को णुभ फलदायक है, उन्हें विया में 
त एवं तृष राशि के मध्य राति ३ बजकर ३३ मिनट परभ्रारग्भ होकर = 
# सफलता, विवाह श्रथवा सन्तान का सुख, धन ल।भ, श्रे का 
४ मिनट पर समाप्त होगा । स्पशंक्ाल ४९ घड़ी ३५ पल द स धत त 


पदोन्नति उत्सव इत्यादि शुभ लक्षण घटित होगे) मध्यम फल वाले ग्यवित को 
कभी कष्ट, तो कभी सुख प्राप्त होता है। प्रशुभ फल वाले व्यक्तियों को विचा 
मे ्रसफलता, स्वरी श्रथवा सन्तान को कष्ट, धन हानि, शारीरिक व मानसिकं 
चिन्ता उत्पन्न होती है । श्रशुभ फल के निवारणाथं वहस्पतिवारका त्रत गुड़, 
गेह व पीले लड्ग्रो तथा हल्दी व पीले पुष्प व फल, पीले चावल व वस्त्र का दान 
करना चाहिए । 

राह का राशि प्रवेश फल--१२ प्रक्तूबर १९७५ को राहु तुला राशिमें 
भ्रौरकेत्‌ मेष राशिमे प्रवेश करेगा । केतु का फल राहु से विपरीत जानना । 

~ ----- 


, मध्यकाल ५३ ++ ५४८ ,; 
माशक्रि ९५ 
क्षिणी पर्चिमी सीमावर्ती तदो मे दृष्टिगोचर होगा । 
य ६ बजकर ४४ मिनट पर श्रारम्भ हो जाएगा । इस | 
को भोजनादि खाना-पीना, छल, कपट, नवीन कार्यारम्ध 
त्याज्य हँ । भजन, पूजन, हवन मन्द्र॒ दानादि णुभ कार्यो का 
दिए । ग्रहणन्ते विम्ब का दर्णन करके स्नान प्रनन्तर भोजनादि 
ल, वृद्ध एवं रोगियों को क्षम्य है । 
ष फल-- यह्‌ ग्रहण सौमवार, कृत्तिका नक्षत्र में लगेगा । श्रतः सवं 
८ ज, चावल, घी, गुडादि एवं सोना, तांवा, पीतल, लोहा श्रादिं 
( तेज होगी । यह तेजी चार मास तक रहेगी । लालरंग की वस्तश्रोंसें 
विशेष तेजी रहेगी । = चन्द्रग्रहण राश्ि फएल-- 
सशि. . फल, राशि । फल 
| तुला ˆ शरीर कष्ट रहै 
वृश्चिक स्त्री कोकष्ट-- ` 
2 धन शभ समाचार मिले 
मकर मानसिक व्यथा बढ़ ---- 
कभ शरीर कष्ट व धन हानि £ 
मीन धन लाभ व सम्पत्ति बढ 














। 
मेष | वृष (त ककं | सिह | कन्या | तुला वृश्चि | धन | मकर | कुम्भ | मीन 
मध्यम | शुभ ([& प्रशुभ | शुभ | शुभ (प्रजुभ [अशुभ | शुभ [मध्यम मध्यम अशुभ 
| 

राह श्रपनी शुभ भ्रवस्था में श्रकस्मात--धन-प्राप्ति, उच्च पद की श्राप्ति 
स्वास्थ्यलाभ इत्यादि शुभ फल करता हूँ । तथा प्रणुभ भ्रवस्थामे धन हानि 
निकट सम्बन्धी का वियोग, दुघंटना, मानिक चिन्ताव क्लेश इत्यादि अरणभ 
फल प्रदान करता है। 











नोट-राहु कौ शान्तिके लिए शनि की भान्ति उपाय करने चाहिए । 
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शनि का दश राशियां पर प्रभाव सम्वत्‌ २०३२ 
सुम्बत्‌ २०३२ भ्राषादशुक्ल पुशिमा तदनुसार २३ जुलाई १९७५ ईसवी 
को शनि उत्तराषाढा नक्षत्र एवं मकरस्य चन्द्रमा कालन २ घडी १९ पल 
# राशि में प्रवेश करेगा। शमि के इस राणि परिवर्तन से हादश राशियों पर 
भ्रलग प्रभाव करेगा । नीचे मनुष्य के जन्म नक्षत्र सम्बन्धी विभिन्न अंगों पर 
'तथ। प्रसिद्ध नाम राशि का सूवर्णादि पाया फल विचार किया गया है । बनि 
। जन्म नक्षत्र श्रौर प्रसिद्ध नाम राशि--दोनों मे भ्रच्छा है उनके लिए श्रागामी 
णं भ्रद्‌।ई वषं लाभदायक रहगे । यदि दोनों राशियों याएकमें प्रणुभ फल रहै 
 ्रढाई वषं की भ्रवधि शरत्यन्त श्रनिष्टकारी सिद्ध होगी । जिन राशि वालों को 
नि ्रशुभ एवं नेष्ट फलकारी है श्रयवा मध्यम फली है उनको कत्यःणाथं २३ 
जुलाई या कृष्ण पक्षीय शनिवार को माष, कलि वर्णका कपड़ा, लोह वर्तन, काले 
| तिल-तल; तेल युक्त मिष्टान्न भोजनादि का दानः करता तथा तल सरसों युक्त 
| सतनाजा पक्षिया को डालना शभ फलदायक रहेगा । इसके श्रतिरिक्त शनि के 
भ्रनिष्ट प्रभावको दूर करने के लिए किसी विद्वान्‌ की सम्मति से विधिवत्‌ नीलम 
था लोहे कौ अंगूठी धारण करना शुभ है । शनि-यव्र भी शास्वरविधि श्रनुसार निमित 
ही ग्रहण करना चाहिए । १ 

मेष का पाया ताम्बा :- मेष राशि को शनि ताम्बाके पाया पर राशि 
बदलेगा । कारोवार भ्रथवा नोकरी मे तरक्की, कोई शुभ समाचार मिले । नये कामों 
से लाभ मिले। 
| ` वृषका पाया चान्दी ---वृष को शनि चान्दीके पया पर रशि वदलेगा। 
|| भृमि सम्बन्धी कार्यो से लाभ । चिच्छडे बन्धुप्रों से मिलाप । किन्तु यात्रामें हानि। 
|| श्रचानक लाभ मिले । 
मिथुन का पाया लोहा :--मिथुन राशि को शनि लोहे के पाया पर राशि 
बदलेगा । शरीर श्रस्वस्थ वस्ती को कष्ट, ध्यवसाय में हानि, व्यर्थं यात्रा स्रधिक। 
|. ककं का पाया ताम्बा :- क्का राशि को शनि ताम्वे के पाया पर बदलेगा । 
| घरमे कोई मगल कायं हो, नये ्सवसाय से लाभ, शतु का नाश. श्रचानक लाभ । 
4 सिह का पाया सोना -- सिह राशि कौ शनि सोने के पाया पर बदलेगा । 
कोई मिथ्यापवाद लगे, सगे सम्बन्धियों से विगाड, धन का खच श्राय से श्रधिक रहे; 
शरीर कष्ट । 
् कन्था का पाया चान्दी :- कन्यां राशि को शनि चान्दी के पाया पर राशि 
बदलेगा । भाग्य में परिवतंन होगा । घमं कार्यो मे रुचि बढ़ेगी, धन लाभ हो । 
ध तलां श पाया लोहा :- तुला राशि को शनि लोहे के पाय। पर राशि 
| बदलेगा । कारोवार ग हानि, कोई श्रशुभ समाचार मिले, बनते कामो मे बाध्रा पडे। 

बदिचिक क्षा पाया ताम्बा :--इव रार्णिकीवारवि तकर ४. 

बदलेग। \ व्यापार तधा नौकरी में समुचित लाभ, विगड़े हये कार्यो" मे सफलता, 


ॐ ७ 
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धन का पाथा चान्दी :- घन राशि को श्नि चान्दीके पाथा पर राशि (८) 
बदलेगा । सन्तान सुख मिले, विद्या में स॒कलता, शुभ समाचार मिले। ठ 

मक्र का पाया सोना :- मकर राशिको शनि सोने के पाया पर राशि 
बदलेगा । शरीर कष्ट, व्यापार में लाभ, यात्रा श्रधिक रहे, मन मे चिन्ता रहे । प 

कम्भ का पाया लोहा :--कूम्भ राशि को णनि लोहे के परया पर्‌ राशि 
बदलेगा । रुधिर विकार, धन हानि, बनते कार्यो में रुकावट, शरीर कष्ट, स्त्री 
को श्रोरसे परेशाती। र 

मीन का पायासोना :-- मीन राशि को शनि सोनेके पाया पर राशि 
वदनेगा । रिष्तेदारों से विगाड व धन हानि, गुप्त शवुप्रों का भय रहै, मुकदुमे व 
स्गड़े पर श्रपव्यय । 


मनुष्य के विभिन्न म्रंगों पर शनि का प्रभाव 


नक्षत्रादि स्थान फल 
उ. षा. मुखे हानि 
श्रव. धनि. शत. पू. भा. द. हस्ते लाभ 
उभा. रेव श्रशि द पाद यात्रा नोट :-- प्रत्येक नक्षत्र 
भर. कृति रोहि वायां पाद यात्रा, खचं पर शनि ८ प्रभाव 
मृग. प्रा. पुन. पुष्य वार्या हस्त रोग ३ मास १० दिन तक्र 
शले. मव. पृफ. उफ हस्त॒ हृदय लाभ विशेषतः रहता है । 
चित्र स्वा. विशा मस्तिष्क वृद्धि 
श्रन्‌. द. नेत्र सुख 
ज्ये. वायां नेत्र सुख 
मूला. पू. षा, गुदा चष्ट 


श्रय शनि सादृसती विचार 


शनि जिनकी राशि से पहले, दरखरे श्रौर द्वादश भाव पर राशि परिवतंन 
करता है उनको शनि की साढ़ेसती एवं वुहत्कल्याणी (सादृ सात वर्षं पयेन्त की 
महादशा)कटिल चक्रमे से गुजरना पड़ता दहै 1 २३ जुलाई से मिधून, ककं रौर सिह 
राशि वालोंको साढठेसती रटेगी । मेष श्रौर धन राणि को श्र्ैया रहेगा । इन राशि 
वालों मरे जन्मक्रालीन भी यदि शति श्रणु् स्थान में पडाहो तो मनुष्य को ग्रनेक 
प्रकारके शरीर कष्टों एवं दृष्टं का भय रहता है । धन व सम्पत्ति की हानि, ऋण 
से वृद्धि, व्यथं या्राएं तथा संतान श्रौरस्त्रौ को कष्ट रहता है। ककं राशि वाले 
को व्यथं याना, शीर कष्ट, चमं एवं वायु रोग का भय रहेगा । तिहु राशि वालों 





पथि ९१, ¶प्कि) धमाके कीणर वचिधणथा खचं प्रत्यधिक रहैया । निथून राजि वालो को | 


व्यवसाय मे धन हानि, परिवार में किरी की मत्यु। 





च्च्ट्सच्् नअ युज न ८५०८ = 


व ~ ~ ~ 9 


न --- - ----------- ----1 शर्म टान करता देष मेह आद ~ {स्त॑स्क 
अपनी जन्म कुण्डली अधव्रा जन्म यानाम राहि ऊेः| शि 2 ~ 


{ नेमो से लाप करत 
आधार पर उपयुक्त ग्रह-रनों को धारण कर मनृष्या| न 4 अ च 
चमत्कारिक स्पे लाम उठा सकता्है । शु २) मुवा 


































; स्वनं पर एक सनयं परं सूर्योदय 
क्रिसी स्थान.का लम्न व इष्टादि वताने 
सूर्योदय का ज्ञान {अति आवश्यक है। 





नृ 
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लोग अभीष्टं स्यान का सूर्योदय निकालते | प्रभाव में वृद्धि करने ओर क्रर-ग्रहो के के अनिष्टपरभावः | करता टे। १५ अप्रैल से १४८ मई तक वं १५ नवम्बर्‌ 

मुद्रित जालन्धर कै सूर्योदय काल मे केवल = तर ्ररटनं नि = ~^ ~^ से १४ दि्म्वर तक उत्पन्नं व्यक्तियों कौ धारण करत्‌, 

4 ग को दूर करन में प्रहु-रत्न निश्चित ख्पसे अत्यन्त त ¡गलवार षजा करके सोः 

कार करक ही वहां का सूर्योदय काल निकाल | कारौ सिद हए है । इनको धारण कर्ते समय उपक | उ चत 2, इसको , मंगलवार पूजा करक सोने की 
र गही में णश्र महर्तमे धारण करे! रक्त विकार, 


पयः अशृद्ध रहता हो । अतः पार्क की 


मे ङो दुवेलताव चमं रोगोको लाभ करता दै 
(४) पत्ना~-बुध रत्न है \ १५ जून से १४ ज्‌लाई 
8 | तक ओर १५ सितम्बर से १८४८ अक्तूबर तक जन्म 


५ जो रत्नों का चुनाव, विधि ओर शुभ मुहूतं का ज्ञान अः 

पर्चग दिवाकर में भिन्न अञ्ञागो का मध्यम | आवश्यक दै । क्रिंसीं विद्धान्‌ ज्योतिषी से धरां करना | 
दिय काल (लोकल मीन टाम) हियाजा रहा १३ गा । ५ | 
चरन्तरादि सभौ संस्कार क्ष हुए दहै । इर मे [नामं राणि] सम्बदग्रह्‌ | 
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स्थान का देशान्तर संस्कार (पृष्ट ८९ पर) | द | व्यवित्थो को शुभ मृहर्त, से. धारण करना उपयोगी 
थुक्त करने से उस .अक्षाश (स्थान)का सूर्योदय | व. १ < हीरा |है। यह बुद्िवधेकः ओर शीत पित्त मूच्छ योगों शुन 
टार्ईम से निकल आएगा । 1 4 मूगा | (५) पु्सज--जिनश्ा जन्म, १५ दिसम्बर से १५ 
को आपको सूर्योदय कालं निकालना है1: चुघ भन | जनवरो तक हो, उदे णुभ मुहृत्तं मे वीरवर कै दिन 
ष्ठं ८९ से ९१ पर उस शहर कां अर््घषाश चन्दमा नौलस | धारण करना चाहिये । इसक्रा वजन £. रत्ति ६2.19 
दिवाकर पृष्ट ९ से १४ पर अभीष्ट शम नीलम | होवे । आंतडी भीर कण-वन्य रोगी म गुणका ॥ 
ओर जिस अंग्रेजी तारीख का भापको पूर्यो- | चवे | बल, बुद्धि भिया व संतान पै वुद्धि करता) स्वियौ 

हो उस तारीख कै सामने अभीष्ट शहर का | ्रह्रस्न-घारम करे की विधि +| के सुखमय विवाद के लिये विषः णुभ । ९ 
सूर्ादय काल दिया हुआ है । फिर उस शहर का | (१) मणिक्यं सूयं ॐ शान्ति के लिए इसको सोने शौ (२ . + भभव 16 
्‌ सस्कारं जो कि पंचांग दिवाकर पृष्ठ ८९ से ९१ | अंगूठी भे रविवार को जव छृतिङ पुष्य उ.षा या उ. | अगद ते १४ नवम्बरतक जन्मे व्यक्तो क लिप 








उपयोगी टै \ शुक्रवार को भरणी, ष्‌. पा आदि शुभ नश्नवों 
सेसोनेयाचादी की ञंमटी मे पटने स ष्व्‌ | 
स्वरभंग काम-जन्य सोमो श गाति टोती दै । यदू सुखम 
विवाह के लिए शुम । इपशी वदल श्वेत गोमेध है। 

(७) नीलम-- १५ ज ¶. से १४ फर. तवा उत्पन्न 
व्यदितियों को उपयुक्त रहेगा 1 पंचधातु या.लोह कौ अगदी 
र धारण करने ते दिल आर दिमाग के रोगों कौ शपि 
ओर नौकरी या व्यापारादिमे तरको करः दै । 

(=) गोमेध -राहु के अनिष्ट कुरभाव को दूर कर 
मन ओर मस्तिष्क को बल प्रदान करता ६। जिलका जन्म 
१५ फरवरी से १४ माच तकर वै यह रुन किसी शुभ 
मृहुततं मे धारण करें । | 4 

(९) लहुसनिदा--१५. माच से १४ अप्रैल तक 
उत्मन्त व्यक्ति पहन सकते है । यृ कैतु-रलन हे । पहं रतत 
धातु की अगृढी मे अश्विनी मधु मला! त्यादि नक्षवों के 
नभ मृहूर र डाले ) यह्‌ वायु रागो मं उत्तन्‌ ५ ८. 
विक जानत} ी के लिए हमे स्वयं मितं या पत्र "तख । 


तित सस 









1 हुआ है । उसे ~}-चिन्ह हो तो धन आौर--चिन्द्‌ 

ण करने से अभीष्टः शहर का सूर्योदय काल 
जाएगा । - 4 

नैसे आपको देहली मे = माच का सूर्या 


| व ने्लादि रोगों मँ लाभ पहुंचाता दै) | 
 पर्चागके पृष्ठ ८९. पर्‌ देहली का | (२) मोती 1{०2०-5{07<}--क्षीग चन्द्रमा को बल 
दिया हआ है । अतः पृष्ठ ११ पर ८ | ं 


। तक्षत्र हो सूयं पूजा क पचात्‌ पहिनिना दादहिए । १५। 
अगस्त से १४ सितम्बर तकत उत्पः्न व्यवितयों $ 





१ हे भाणिक्य 
धारण करना विज्ञे णु है! पित्त, ज्वरक्षप् फिरपीष्ठा 
































| प्रदान करता ह । १५ जुला से १४ जगह तक उत्पत 
० के नीचे ६।१९ मध्यकालीन || व्यविततयों को श्रेयकृर है इसे शुक्लपक्ष के सोमवार क| 
है। चकि देहली का अर्षाश ३००से | चांदी की अंगूठी में जड़वा कर धारण क्रे । यह्‌ विचारों | 
कम है अतः इसी तारीख को यटि १० ~ =-= 

 अत्तरपड़ा है तो इद्‌ भृंश 
३६ सकण्डका अन्तर रहेगा जो -कि 
पर ६।१८।२४ होगा इसमे पृष्ठ 
देशान्तर +-२१।८ होने से 
से कुल € घण्टे ३९ मिन्ट 
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दय दे भी जानें 

विदेशो का सूर्योदय काल जानने के लिए वहांका 
भारत के स्टैंड टाईम से अन्तरका ज्ञान होना जवि- 

श्यक टै इसके लिए पु८्ठ ९१ देखे 1 
नोटः-- पाठको कौ सुविधा के लिएदस वर्प मे 
उत्तरी श्रारत (हिमाचल प्रदेण व जम्मू इत्यादि) ॐ 
कूच प्रसिद्ध नगरों के सूर्योदयास्त (अंतिम पष्ट पर) 
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वियुवन करने से अभीष्ट स्यान का र्टण्डडं टामं र सूर्योदय निकल बाएगा । परा विवरण पृष्ठ ९ पर देख । 
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हि ~ 
सकल साघरणापयोगो प्रन चक्र - ‡ सैन विकाररूनम्‌(२) -१ज पित्त ज चिन्न इतं इमा ड जल्वी सङ त) 
ट इन सात चक्रो मे विवाह सम्बन्वी, सन्तान आदि ७ प्रकार ढे प्रन | रक नाड म कफ का विक्र है अच्छा होजविणा। ३उ गर्षी का विहार दै भा 
की कामना हो उस प्रन चक्र पर अपने दहिने हाय की अनामिका | दोगा एेमा निश्चय है । स से वहत कष्ट दै अगरामदो (न 7 1८ 
कोष्ठ पर रखे जिस कोष्टक मे जो अंक ओर जो अक्षर होगा उसी ्रदन | पित्त के विकार मे शरीर दूयित हैमना दहो अविगः ५ सड वात भरौर पित कौ व्यधि 
भे उतने अंक के उत गक्षर के आगे उत प्रन का फल लिका होणा वह्‌ ही है कष्ट दुर होने वाला है ऽत इडा नामकी नाडो रोण हत्राहैदेरपे अरापहोणां 
भ्र ॥ ताको प्राप्त होगा । जसे किषी द विवाह चक्र कै अर ३ कोष्टकके | त्च गर्भी ओौरषातु क! विकार दहै देरसे मनाहोगा। ९च गर्गी अधिक ह्रोनेसे 
उंगली को रा ता विवाह फल चक्रमे ३ अंक के सामने उता फल लिला है | कष्टहैसो भला होगा। १ #। ररीरमंजोरोगदहै उसे दैरसे प्राराम होगा । 
विवाह बहुत जल्दौ होने वाला है सो यही फल प्ररनकत्तां को मिलेगा । इसी विचा दिचारफलम्‌(४) --शल वन परोघ्रम करने से विया प्राप्त लेती । रओं 
भरनो मे भी शुभागुभ विचार जान लेना च!हिए । ~ व इ वडुत 2 सा केयो्दहैदेायोग। रेक जो पिय पठेगे 
ए < दह जत्या. सेअ। जवे 1 ४ शिया वहु एनराथक है इसको पटे स्वो । 
विवा परीशा चकम्‌ (१) | रोजगार परीला चक्रम्‌ (५) --- |. ५ग विद्या पढ़ो देर मे इपक; फन मिल जवेगा^। अ (द अवेगी कोई र 
क [लग्‌ प्ररनाक्षर [खज'क्ष!ठ टःढड (तथःच ‹ भ्रद्नाक्षर काम करो। इ विद्या पदो स्रनेक प्रकार की विया पाप्त होी.1 =उ विया भाग्य 
(२ [५५६७९ १०| कोष्टक।णि|१]२| २।४१५।६ [७.८९ १०कोष्ठरणि __ ७"८{8.१ ० [कोष्काशि मे नहीं है परिश्रम से प्राप्त होगी 1 €ऋ विचा कष्ट स प्राप्त होगी मा योगद । 
द सन्तान परीक्ष चक्रम (२) [ - --ग्याषार परल चक्रम्‌ (६) १०९ विद्या मघ्यम दरजे को है सा जाना जाता है 1 
ध जा{कख 118  श्रह्ना्षर [कल[माराञऋदकज व्रलघर रोजगार ५) श्‌ उतर कटो रोजगार लग जावेणा कुक देर ड। 
५ [१।९।७१०।९|१० | कोष्ठकाणि|४।२[३[४)५]६७|=| € १० [कोष्ठकाणि | २ज द रोजगार लगेषा भजन किया करो । ३ स बहुत अच्छा लगेगा 
प परीका चक्रम 5) नष्ट द्रव्य तस्ा कम्‌ (ठत योडीदेरहै । (1 लग जावेषा । ट चनामतकणोकरोवार 
(१।०5।९। डता  प्नासर [बनानवबनागृरगन [` तनसा | सने वाला दै 1 दढा रोजगार च्छु वनेषा जख विलम्ब द 
३[५ । 4 1 भ्रर्निर रोजगार परदेश में होगा एता लिला है । ८त रोजगार हो कर बिगड़ गया ॐ किर 
(२५५ ६।७।८।९|१० 01 11100 ध हो जयेगा। € तुम्हारा रोजगार नहीं लगेणा कु नुकप्ान होगा-। १० रोजगार 
। विया. तनुलता चक्रम्‌ (४) _- _ | लगने वाला है इष्षकी चिन्ता मत करो । 
५९।१।८।॥९।०।०।६ नेष | | २ [१ ५९ ७ (4. | । व्यापार परीक्षारुलम्‌(६) -- शक तुम को मूल द्रव्यके व्यापारमे लाम होगा । 
~~~ 


रख इतत व्यापार ते लाभ होगा विन्ता मत करो । उग तुम को जीव वस्तु क व्यापार 
|, विवाह विचार फलम्‌ (१)--१ ए तुन्हर नकन ऊ रतन भीर विवाह होगा | से लाच दौगा। ष्म व्यापार मत करो इसमे तुम्हारा घन न्ट होगा । पद्‌ नुम 
„| दैरहै। २ ऋ कुछ देर है विवाह मकान के दक्षिणा दिशा भें होगा । ३ ओ[ विवाह | व्यापार करो इषः तुमो वहत लाभ होया । ६उ तुम व्यापार मत करो इषस 
५ जल्दी होने वाला है एेषा जाना जाता है। धक मकान से पूवं दिशामे विवाह नुकषान उठाभ्रोगे । जतम मने व्यापार की इच्छाकरते हो ठीक नीं । ए] 
ह वाला है) 1 विवाह तुम्हारा होगा परन्त्‌ अभी देरसेहोगा। ध्ग अभी | मूल ओर जीव वस्तु का व्यापार लामक्रारी षट! ९ल व्यापार करने ते अयने धन का 
विवाह नहीं होगा एसा जाना जाता है । ७अ] मकान के पूवं दिशा में विवाह होने | भ नुकसान है । १० व्धरावार कलो निदचध ही तुमको वहत लाम होगा | 
वालाहै ॥ ८&| तुम्हारा विवाह भकान के उत्तर की भैर होगा । &उ! विवाह मकान के नष्ट दरव्यफलम्‌ (७) -- श्य जो वस्तु खो गई है वड़े कष्ट से मिलेगी । म्‌ मल 
उततर दिशा भे कु देर से होगा । १ ऋ तुम्हारा विवाह परिचम दिश म जल्दी. होगा ! | सहित्‌ धातु लो गथा है सोधरमेंदै। उभजो द्रव्य घातु सो गया है पिदा 
सन्तान विचारफलम्‌ (२) त्‌ तुम्हारे शतान होगी देरी है ईडवर की ठेसी इच्छा. | चिन्ता नही । ध्प॒ जो दव्य धात्‌ लो शया ह कठिनता से मिता । ५४ मक्रानङके 
है । २९ कन्या होने का योग पाया जाता है जल्दी होगी । ३त्‌] बहुत यत्न करने से ! परिम उत्तर भे खोई हई वस्तु मिलेगी । इन य? गई वस्तु तुमको कठिनता स 
कमी शुत की उत्पतति होगर । ४गा| छ सम॒ के वाद आपके शून उत्यन हो जादेगो | मिलेगी । ७ घातु द्रव्य खो गया हैसो भित्र के पास है । पद| वुम्हारी खोई इई 


धक तुम्हारे बर्‌ भे सीध कन्या उत्यन दने वाली दै} ६] पत्र प्राप्तिकायोगहै | वस्तु दैर स भ्िल जावेगी त्‌ + खो गया है खोजने से मिल जादेणा | 
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॥ ए श क देरी है १५ सुन्दर बालक हीगा एेसा ज।नने भेजाता है । "रुगभी | १०ब्‌] मूल सहित घातु व्य खौ गया है घर ज मिलेगा । 
भाग्य मे संतान नहीं है चिता मत करो । ९६] तीन संतान तुम्हारे वरये हूगी ध 4 > ८ 
योग है 1 ५०३ $ होगी एेसा वा श है । १० कन्या संतान होगी एसा थोग परथि सीट 1०9१ अ 1411 002९५ 0४ @७810०गी1 घन्धादक :-~ वत्ताललाल शरभा एभ. ९. 
~ ~ 
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 ( मेष लम्न- कश, भूरी आख, बाल अर्धिक, गोज्ञ चेहरा, 
सुन्दर, ऊष्ण प्रकृति, वात विकार, कठोर भाषण. मन की 
अनिरिचत स्थिति. क्रोधी, छोटा कद, माता का मख धूं 
को जर, मकान एराना, स्त्ये १, ५ द ७ पास हा 
माता का वस्त्र लाल रग का हो, षट्ने मीठा भोजन किया 
हो ओर बालक दीघं शब्द से -रोया टो । 
बष लम्न--गौर वभै.स्धूल शरोर; कने नेव, निव्कषरी, 
स्थिर व शंत स्वभाव, गम्भीर, शीत प्रकृति, लस्वा, 
माता का जिर द्तिण को ओर, मकान नया, इयोदी 
का दरवाजा दक्षिण की ओर, माता का दस्त्र सेद अर 
चांदी के भूषण, पहसे शाकादि भोजन दिया टो, वालक 
हीं शब्द से रोया हो | 5 
` मिधुन लग्न--ङृ शरीर, बान-देष्म-र्ति,भूरे नेतर, 
ल्म बाल; लम्बरा चेहरा, तौष्ण विचार, सूर,अभिमानी, 
9 दव्यवान्‌, रोगयुक्त नेव, चचन स्वभावी, स्त्रिये ३ द ५, 
मातः का मुख पञ्चिम कौ मोर, स्तनो मे टूव थोडा, 
पित्त पड़ा, माता के दाहिने जग मेँ लस न, वहने नमलन 
भोजन लिया हो, - वस्त्र पुराना, मवान का दरवाजा 
पञ्विम बो जोर, बालक दीघं शब्द मे रोया छ्य । 
, ककं सव्न--स्थुल शरीर, गोन मुख, गोर वर्ण, बहत 
वाल, तरने भें प्रवण, दूरदर्षी, निःस्वार्था, टेखकः , धरि 
श्रमी, लोकनायक व हितवादी; कद लम्बा, कोमल शरीर, 
दष्ठ-श्लेष्म प्रहृति, नेत्र चंचल, माता पिता को कष्ट, 
माता का मख उत्तर की ओर, पुराने वरव, पहले कुछ 
, योदा भोजन किया हो, सोने का आमृपण हाध भे, स्त्रे 
३, ५व ७ हो, बालकने शन्ददेरसे भिया ह| 
॥ ८ तिह लग्न-- रवत वर्णं, गोल ब लाल मत्र, के .वहुत, 
| चौड़ा वेरा, मस्थिर, मन कठोर, कद षोढा, माता का 
 ॥ सुख दक्लिण शी-बोर रस्त वम्र, सोने के भूषण, 
 ( कसला खट भोजन ददि हो, स्त्ये ३, ५ व ७, नया 
| कान, दालक की पीठ परिह हो मौर दीघं छब्द 
भिये ॥ .- ~ 
न्या लग््-म्बुद्ध उ भध्य देहु. ठंचा मन्तक, गर्‌ 
गा. गोन वेहरा. चंचल गति, थोटे बाल, स्दार्था, पाप 
र स्त्री ्रिय,कृठ भौर जषा में विक हो, माताक्ा मृग 
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रवत वस्त्र, धर दः 


| घने लग्न--स्थस 
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द दयालु, घरम॑श्रिय, गम्भीर ्रव्याभिलापी, कीतिमान,माता 
उत्तर की जोर. स्जिये व, माता लाल कस्त से युवत | का मख उत्तर कौ ओर, पिता घर मे, पदर २ स्त्रियां 
हो, पिता घर से वाह्र, नानक थोड़े णन्दसे रोया हो । | ट वादभे.३व ५ स्वियां यई हों, पलंग का पाथा 
ठुला लग्न- साधारण प्रङ्त्ति, गौर वण, महरा | दृग हंजा ह", बालक दर स्‌ 
काल नेत्र, वडा नाक, थोडे दाल, तीक्ण बुद्धि, रोगी, 
स्त्री अभ्लिायी, व्यापार में निपुण, द्रव्य सम्पन्न, दुबला | ह † 
शारीर, माता कष्ट मे, लड़ाई भगडा, माता का मुल | अर्‌ एूय जन्म लग्न सं अष्टम, नवम, 
पर्चिम दी ओ भी | स्थान पर चर^राचिकाहो करडा हो ओर चन्द्रमा 


ओर, स्त्रियां ३ द ७ एक कवारी कन्या भी | त ( 
हो, कषाय भोजन किया ही, पुराना दस्त्र, वालक दीर्घं | लग्न कोन देखता हो तो पिता बालक 
रे देल इन्दी उपरोक्त स्थानोें 


शब्द से रोये ! | दूसरे देल मे था) 
घू-खकः समन ञ्चा करा क्षरीर परन्तु मजवूत, भूरे | का हो तो पित्ता धर में नहीं था परन्तु देयमेंही 
नेत्र, कपटी, स्वायं के लिषए दूसरे का नुक्सान चाहने | है 1 स्वभाव मे होते एर मां मं 
नावा, व्यदहार कूल, स्वतन्त्र विचार, कपिल वण, | लग्न को नं देखता हो । | 
के लम्ये, माता ने शूषण पठने हों, स्त्रियां ४ व प, | 
माताकासिर पूवे कत, माता पिता क्लेडा मे, पुराना | 
दरवाजा , वालक की पीठ | 
¶र बिहव, कठ भें पीड़ा, बालकं देर से शब्द करे । 
शूल शरीर, गल चेहरा, लम्बा नाक 
गौर वपं, स्थिर व शांत रवभाव, द्रत्य अभाव का दुःख, 
विद्ाच, वेदांत विदय च्रिय, गालसी, स्थिर दुद्धि,रपोक, 
जेवा मस्तकः, लिद्लोल नेचःमाता का मुख उत्तर की ओर, 
रक्त वर्त्र, दादी के भूषण, स्ये, ३व५, नया मवगन 


न 4 -- ~ । 
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व द्रव्यं लाभ का विचार, | 
क युख का, सूयं चन्द्रमा से शारीरिकिया | 
का, गुरसे बुद्धि,वि्या व नंमीत का, सूयं | 
से नौकरी, अधिकार 
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एह फे शेय निदान जान 


दरवाजा दधिण की भोर, पक्वान्न भोजन किया हो, | क्न श्रो मे रोग होते ह। नीचे लिखे भनुलार 
बानकके हृदय पर चिव थौर कालक दीष शब्द से रोयाह।| जानना, गुट चंद्र से कफ रोग, ¦शुक्र-दन्द्रमा से दात 





क्षर लब्न-- ङण शरीर, बहुत के, मयेदा नाक, ऊंचां काफात्यक, शनि-राहु-ेतु से घस् रोग, दुं से तदोष, 
मस्तक, देयो, आलसी लोभी, विचार हीन, दात विकार, † सूरं भंयल दे पित्त रोग 1. 
माता का सिर दद्धि क्ण गोर, पुराना वस्व, कसला | 18 भया 
भोजन व शीतल जल पिया हो, स्ये ३, ध्व, पुराना | „ कुली के वादश भावो धरोर किसी मागमे 
घर, घर का दरनाजा उत्तर ङी ओर, बालक ने थोड़ा | पौड़ या रोव होना, निर्वि है । थम भाद्‌ से मूल, 
शब्द क्या हो । दांत, दाद्‌, गला, जीभ, ` भस्त्क भं णोड़ाद्‌ रोव हेता 
शुम्थ लान कस सरीर, दहत केश, मोटा नाक, ऊं | ६ । टिटीव शाव से मरन भ, तृतीय भावस 
मस्तक द्वेपी, आलसी, लोभी, विचार हीन, दात विकार, | दहिन कान, गर्दन, हाय ४, चतुथं ते पेट, मृदा, पदम 
मता का सिर दकलिण द्धै ओर, पुराना वस्त्र, कर्सला | रे कमर ऊ्परका दाय, च्ष्ठयेः शप्त स्थान, द्वहता 
भोजन व ्ीतल जल पिया हो, स्त्रिये ३, ध्व६, पुराना | णव, सप्तम सते पेट छा सच्यभाय नारी, अष्टम रै गृद्ध 
भोजनक्रिया ह पितिषरमे नदौ गौर बालक मे 
षोड श्टन न्य टो । 


स्थानं, वायां एद, नवम रः कषर दे; ऊपर व] -माय,दशम्‌ 
मीव लःन--स्थून सरीर, गौर वर्य,ऋवटी नाक न्दा 
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स पट गुदा, एकाद ए दां हाच, कान, मदेन शौर 
द्वादस भाव से बाई वाख शरीर दर क्षे ठलडे मे रोग कटे । 
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जन्म कुण्डली मे विचारणीय य 
मुत्यु का देने वाला नहीं । छठे आखव य 
मे शुभे ग्रह हों इनको बलवान्‌ पापी ग्रह्‌ देखते हों तो 
उत्पन्न हा बालक महीना मर जीता है । 
भाता पताका श्ररिष्ट योग 
पिता के लिए सू्यं तथा दशम स्यान खे, जौर माता 
के लिए चनद्रस्त तथा चतुथं स्थान से विचार करना 
चाहिए । यदि वालके की जन्म कुण्डली में सूयं षे साथ 
अथवा दशम स्थान मे पापौ ग्रह वठे हों या देखते हों या 
सूयं पाप ग्रहो के मव्य मे पड़ा हो तो वालक के जन्म 


जन्म क समय मृत्यु २ र 
वं सप्तम मे पापीप्रह हों ओर चन्द्रमा 
९ कं साय वहां स्थित हो उस चन्द्रमा को सौम्य 
खते हों तो उत्पत्त हभ बालक शीध्र ही मृद्यु 
` क प्राप्त होता दै ।१॥ ४ 

_ चन्दमा पापी प्रह से युक्त हुगा लग्न, दादश, | 
अष्टम देन मे से किसी स्थानमे हो, शुभ ग्रह केन्दोंमेः 
स होः चन्द्रमा भी धुम श्रहोकी दृष्टि बाजत होतो 
। जन्मन वलि की मृल्यु को देने वाल होता है! क्षीण 






















4 वेन्दमा लग्न मं हौ, को मे व आठवें ध्र, पापौ अह | समय पिता को कण्ट जानना चाहिए ! यदि सूयं से 
| हो इस योग में उलन्न हअ! बाल मृत्यु को प्राप्त होन। | ४।६।८ स्थान.मे पापी प्रह ६ कोर्दभी न हो, 
| है। इसी तरह पापी ग्रहो के मध्य चन्द्रमा शुम लग्न मे शुभ नवांश मे स्थित शुभ ग्रहों करके देखे जा सक्ते हों 


तो भी पिता को कष्ट जानें । 
इस प्रकार चन्द्रमा तथा चतुथं भाव से माता का विचार 
क्रे, चन्द्रमा के साथ २।१२वे स्थान व॒ ४।६।८ स्थान 
मे पापी प्रहहो,शयुभनटहोंतो माता को कष्ट जाने! 
श्ररिष्ट भंग योम 
अति बन्नवान्‌ गुरु लग्न भं ¶राजमान हुमा अनेक 
प्रकार के अरिष्टो को दूर करता है । लग्नएति अति बल- 
वान्‌ केन्द्रस्थित शुम ग्रहों करके देखा हगा दीघं आयु 
देता है । पापी ग्रहों के वर्गों मे स्थित हों तो अरिष्टं 
कने दुर करते है । 


| हो भौर सातवे आखव पापी मरह हों दि वलवान्‌ शुभग्रह 
| से चन्द्रमा दृष्ट न हो तो बालक माता-पिता के ` साय 
भूत्य को प्राप्त होतो है । यदि बलवान शुभ ग्रहों करके 
चन्रमा देखा जाता हो तो म, कीमृत्धु नहीं हती । 
। दादश स्थान मे शनि हो, सूयं नवम में हो, चन्द्रमा 
| लग्न मे, मंगल अष्टम स्थान में हो यह सव ग्रह यदि 
| बलवान गुरु से दृष्ट न हों तो उत्पन्न वालक कौ शीघ्र 
| ही मृत्यु हो जाती है । यदि वलवान्‌ गुरु क्रिसी को देते 
| किसी को न देवे व बलहीन गुरु सव को देते तो शीघ्र 
भत्यु नहीं होती । यदि गुरु सव को देखता' होतो यह्‌ 
| फल नहीं होता । पाषी ग्रह से युक्त चन्द्रमा . पंचम, | 
। सप्तम, नवमः द्वादस, लग्न ओर अष्टम स्थानो. घें हो 
' बलवान्‌, बुध, गुरु ओर शुक्र इनमे सेक्रिसी एक से भी 
युक्त दुष्ट न हो तो यह योम॒ नहीं होता । 
* _ चन्द्रसा जन्म लगन से आवे स्थानम हो ओर पापी 
अरहो सेद्ष्टहो तो दीघर मृत्युकोप्राप्तहोता टै, इस 
चन्रमा को पापी प्रह न देखतेः हो, शुभ ग्रह देखते हों तो 
| आठ वषं तक जीवित रहता है । पापी ग्रह॒ ओौर शुभ 
। | ग्रह तीनो देखते हौँ तो चार वषं जोता रहता है । शुभया 
। पापी प्रह कोई नहीं देवता हो तो एह योग नहीं होता । 
शुभ ग्रह से युक्त ओर शुभ क्षत्र मे छठे स्थान में 
चन्द्रमा हो तो भत्यु को नहीं देता । छृष्ण पक्ष मे जिने 
| का जन्म हो शुक्लपक्ष मे रात्रिका जन्महोतो भी चैः 
„| आवे स्थान मे शुभ व पापी प्रहसेदृष्ट हो तो भी 








नेन्न दिक्तार योग 

तनु १ धन २ व्यय १२ पति यत्त भृगु आये वत्त 
तिक ३।८।१२ धाम । रार धन २ रवि युत माहि 
नेत्र को हान ।॥ शुक्त सूर्यं तनुनाय यूत जाए वसे 
त्रिकधाम, जन्म अन्व का योग है भावत बुघ गु ग्रान । 
मात्तः तात, भ्रात, पुत्र वामी नारी ग्रह नाथ ¦ पूयत 
शुक त्रिकधाम बसे तिन के नेत्र नहीं साथ । चन्द्र भौम 
जौ हाद वाम नेत्र का हान, भौम, राहु, शाहिनी वयनं 
वृध जन कहत वखान । 


लूक यौव 
छटे घर का स्वामी बुधके साय लनम कढहो 
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-पतो-ककीत)तेससी' या ओव ठीति्हुपष्वा ५. विकरण 
हो ओर च्छे धर की राशि मियुन या कन्या हो अथवा न= ~त या कन्या हो अथवा भीरा जनदमा > साथ ही तो दुष्य नक हो ^ 1 





दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति के साथ ६।८ं या १२ 
घर में हो अयवा शुक्लपक्ष का चन्द्रमा मंगल के साथ 
लग्न में हो तो तोतसी जवान ओौर गगा होता है। 
ऋणी मनुष्यं का योम 

धन स्थान मे पापी ग्रह हो कने दादक्ष स्थान में 
स्थित हो ओौर नवमेश लाभदा से दृष्ट व युक्त हो तो 
ऋणो । - 

धनेश अस्तंगत नीच राशिगत हो, घतर॒ व अष्टम 
भाव पाप युक्त हो तो मनुष्य वण से दवा रहे । 

लाभेश क राशि जिस नवांशक भें हो उसका स्वामी 
दृष्ट भाव मे पापयुक्त हो तया क्रूर वषष्ठांशमेंहो तो 
मनुष्य ऋण ग्रस्त होता रै । 


संन्यास योग 
लग्नेश पर केवल शनि की दृष्टि हौ अन्य की 
नहीं अथवा शनि को लनेश देखे भौर लगे को शानि 
देखे, बल रहित हो तो संन्यास योग होता है। 
कणं दोष 
पष्ठेश वुध चौथे हो उसे शनि चतुथं दुष्ट (शत्र 
ष्टिसे) देवे अथवा छठे भावम बुधश्षनि से दृष्टहो 
गो वधिर योग होता है कानों से नहीं सुनता । वृध खट 
दशम हो ओौर रात्रिकाजन्महौतो कान से 


वधर्‌ 
छुक्र द 
नह सूनता । 


31 ५६ ~! 


2 
(८ 


नुघ ७।८। १२ 

भावम चनद्रमासे दष्ट हो दष्ठश पापी ग्रह से दुष्ट 
हो तो मनुष्य गरगे स्वर वाला होता है । शुक्ल पक्ष का 
चन्द्रसप्र लग्न मे मगल युक्त होतो जीभ नष्ट हो। 
वध १।११ राशि कारुरुसे पूणं दृष्टहौ तो मतवाणी 
मनुष्यकी हो। 


1 


कन्जा दोष 
चन्द्रमा पहले या पिले 


क्षीण चन्रमा के साथ हो तो मनुष्य कूब हयो 


चृ {7 ग्न 











हा नवांराक के तीसरे भाव भें 
हीः शर्भि चौथे हो, लगनेश चतरु राशिका हो बौर मंगल 


1 सल्यन्र 


=-= 
| 





॥1 








-न-- नन 


व तव्यतवर्टर रोग्यं धवन शथे 














ल्यु | भाय | कमं | लपि 











~ ११ २९ 


नाय च 
नाडा ।पिदि ला ९१ 
३। ७ 
0 


| ५ 
जद | रजा हस । ( । 3 १ 
व 
(१० 





















= लाभ | पुत्र सुख | शतुवृद्धि => कोक श्रेष्ठ | पीड़ा|बन वृद्धि | लभ सत्व 

































































| ~= | 
| (ज 17 घात 
{न आप्ति (गव | पन | णु कष्ट खुलप्राभत| कलह | चुल | निषेन| (4 स र न 
[लन 3 प्राप्त [हा ५: 
क टर्न निर्धने [वन लाम | वंर शाक | लाम | कलह | पीडा | पापक बुल. । दव्य | वाः वा 
॥ | सन | ना 





















यो. घा 


गा 








रर न जन्म कुण्डल्या तन्वदि सावस्थ रलानि 



























































































































































ल. २, ४ ८१० १५ २५ 
ध | ् € | १०. |. ११ (1 चा| मंश०[वृ००|स्‌०घ्‌ ० (गु०.श०ग गु 
ट स ‡ ---------- -- --~ वः? 
(19 तं 4 नाल मत्य्‌ ध कम लाभ व्यय |वचा व॑शु०| विच . | १व युर 
ता न्व. =-= न्दत 
न सु वलवान्‌ | पराजित | अल्पय | पत्रवान्‌ न्य | वहधन पतित |च ताय्‌०|चिं तरर 
म्न | पवान्‌ | अत्पाय | कामी | सौभाग्य | वनी | घनी गहीन | "त्र ग्री मसि द्‌०|घ०मं०कु० नी. 
^ |_खुबरति |असृखी] सुता | सुखी ˆ | पराजित | "रल (य [न | घनी मतिम ह रद "२९० ५१२ 
पीडा य | श्रगन_| गुणवान्‌ /_ नीच | तपस्यौ | सथन लाभ ` (जन र 
न (क [त्सं =-= =-= ~|== रादी घातक च 
सुखी! घीमान्‌ । श्रयतु | गुणवान्‌ | नीच | तपस्वी | सथन लाभ खसं म र 
स दसं = [श्व (=-= (न प्रत्येकं को घातकं चक्र 
सुखी | सुखी | अरात्रः | कलह तपस्वी | सधनं सघन| लभे वल दादश रासि ्ः तः न = 
मा ----- (प वार, नत्र, लग्न 
= (कत्र | से दिए अ्रनृसार प्रत्यक (तद, व 
~ (12 र ५। 19 (त) र । (९ चन्द्रमा धातक हैँ! श्रतः मनुघ्यकौ चाहिए करिव 
कृमति | सवल । प्रमेही | रागी धम्‌ । सुखी | वहन [पतित | अ्रपला कोई भीः इष्ट श्रौर शुभ कायं घातकं समय 


















~ खरम्‌ | ऋसूर्तो( चर्त । मत्तः ॥. स च््तः 1 उरज्वनणेः । च्््= 


1_ ध्वम | स्स्व | 





व्य नस लय वय न्म ------------------- 




































__ माल-कवली पतना-पविन पतना-बधान्‌ 
























































=. न्दः 
मूरति द्रज्य नलि द्रव्य तया सस्य शन्त 
० =-= 
१ खोध्िनी | ञ्खर द न नदी को सिद्धी | उवे चावल सकद खन्दन क्रा द्द सेद्‌ पल 
> सुय | रमन मूधः कपना हीन | छा एुतल्ल8 २ | ध्वज! ५ (चिलद्िय) पृडे ५ दीपक ५ प्रातः मय ॐ नमोञे मीचिनि सवाषट 
यदिन न तृम। नस्ल माखन सषा 








पदिन दिष्य | पृषे दिशा में तीन दिन वद्धि तेवे। 





९ सुनुनी ज्यर इय प्व सेक दतो| खेर चावल की | उवे चावल सेर र श्ट ॐ षूडे मचल जीर बकरे 
४ क धाना आरद सीं ख का. पुतल का मांस व्वजा १३ दीपक १३ पश्चिम दि्तासै 
३ स्वनरः (वरादसोदन आसे दुखना। २ दिन विधान | सना ल ३ दिन दलि 

द म्प भरलाए श्ररुचि 
सेदनः इतन रोख 
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९ डना पू्व॑जत्‌ सृति 























त. 
स्लिकरछः- छर ना स्डाद स्य अर प्रधि के पृं तीनों सन्प्वा समः मरतेुश्ोभते 
चर्यो गडा च्रदवि नीद न दनः, 


























दाल ३ दिन देते) 
खयर श्त शुल.गाए उयते चात्र ध्ठज | 
(क विदारिका (उर दा रवर शु = | स्व॑शयु- 
फूल श्रपराह 
दिशं श्ल 





। 


संकोच श्चरदि | 
वर न्त संकोच श्रः 
शनी 0 | 
| 
| 





स्मग्रं कख पप्र 





गृद्ध बालमाइख्ं 


सुखे सुशोभने १ 


ॐ> नलो अर्वशूतिशिः ` शोभने ष्ठं 
पिशाचिनि ! वक्ति चेवोररीहष्व 
ऽ्वरिते सु "च बालक ॥ 


रोना _ जिद्धा-णोद| पूववत्‌ सूति . | पयस (खीर) 
। अरुचि सख्य उङ्िखं 
चमन दृप्सा प 


< (7 उबले चाच सद्धली ॐ 
पूद्ंवद्‌ सूतिं £ 
देह संदर शत ् समय उत्तरे दिम 








५ 


= नमो भगवते वासुदेवाय हं एष 
< ॥ 


ॐ नमो गवते ्ासुदेदाव ह फट्‌ 
स्वाहा । 











| 
| गोश कौ घत मं धिस 
| कट पृल्वद्‌ धृप देना । 


स्र कमन दृव्खा र्दा ट मूषि उदते दल धी ध्वज! २५ धृढ २५ ल्ल शरूख २ ५ गोश्रङ्कः लहस्न को्तमं 
पीदा चत्‌ य्‌" |सकेद्‌ पूत ४८४ सभ्या समद दकतिखि मं २ दिः वधि देवे] मिला कर धष देगा । 


उबदे चात्र खद उन्दरन लेपन कद्‌ फूल ध्दडः 


ज्खर अरुद्ध युखरुड { माब उडद कौ | २५ दोपक २५ पुटे २५ द्यः खयय दृचि विः पदवत्‌ धूप देना । 
च्म पदा रोदन पीठी दी मूरति मं दक्षि देवे { 


ॐ नलो भगवते रावणाय चन्द्रा 
वञ्नहरताद ॐ हुं एट्‌ स्वाहा 1 


ॐ नसो नाराय पल्वल २ तापेहर २ 


र डे बदली त्य॒व्रे का मांस | गोश को घृत मे घिस र्‌ ॥ 
स्वेन दसीगा खेर चावल क | ध्वजा १२ पटे यवली का. मस वक क २ मंब २्नदु्टान्‌ हुं फट्‌ स्शहा 


खन्ताप रोग््ंच पीठी खा पुवद्धा। पाणड सन्ध्या समयः दङि मे ३ विन वलि देवे 1 | कर पूढवत्‌ धष देना । 


41. ( ६16 71. व 0118 851 ८.0166007--वीी70. [2101760 2/ &८8700ा॥ 








` छदलष्वरनि 











। त 
१ । १५ 


अखं शाद्रपीट 
२०] ज्वर शिदप्यंग 








चर्दिरोग सपैवज्वर 
ण्ण ५ र| तद्रा अनेक रोग 
छृचिका | दि|दिदि दिं रणन्ति उर्थूल नेत्र 


8 [०६।११।१६।२८| पीडा ध्रतिदाई 


रोरिणी [दिदि दिदि] शिरदषटं ज्वर पीटा 
४ ` (०७।०९।१८।३०| इरिल प्रलाप 


। दिदिदि| पं शरीर पीडा 
४ | ०५।०५९० महायोर कट 


। चा |चिदिदिदि| ज्वर स्वाक्र पीडा 
६ {००१८ ~ निद्रानाश त्रिदोष 
दिदि] खं शरीर पीडा 
भर १ किरपीडा ज्वर 


ञ्वर - पदा 
|०७।१० १ चति कडठिनरोग 



























शुष्य 













ाटलेवा दि गात्र षीडा 
¢ 1८८ (1 ०० पाद्‌ पीडा 
॥ 2 दि|विदि गात्र पीड़ा 








१५ ष २० शतजन्य सगय 





& वां छाल दि दि दिदि] सव॑गात्र पीड़ा ज्वर 
॥. शनी ११।००|१ ५०५३० श्धंशिर रोग 






| 1 
उखरा . दिदि, दि शिर रोग सहाज्वर 
स्ा० | १४।०७।६०| ऊच्ति श्रढ रोग 


हस्ठ |दि|दिदि।दि| स्व्कि पीदां उदर 


१३ (१५।१७ 
, चित्रा श वि 
|_ ९४ ॥१९०९०६।१६| मदादार्य कट __ | दती (° तिस 18 ६७ ६ 














विदि रोग मव 
१९।,महाद्ाङ्ण कष्ट 














दानद्रव्याखि 


इत म्भ. वणं 


| रष्व भोजन 
यम॑ | शरा घत श्रजा गौ 
देव्ता | सदिषी दौदापाव 


सुबणं गोदान प्रद 
शांति 

सष्ठधान्य सुकणं 

कृष्ण गो दुग्ध खंड 


दधि संल गोवरस 
दान ब्राह्मण भोजन 


कृष्ण वस्तु दान 
कृष्ण वस्त्रादि 


सुदणं कमलदान 
५ कन्खा भोजन वस्त्र 


पीते वस्त्र सुवर्या 





देवता | गदान पक्वान्न दामन 
सपं | लमा योगिनी 
वेवता | पूजा गो लय्यादान 
पितर | तिक्त हुल साप 
देवता वस्त्र दान 


पि्तल पात्र यव 
0 
माप गो स्वणं दान 


खुवखं रद्र छन्न 


देव्ता गी दल्छ कम 

सविता | गोदान बुषा पाच 

देवता | रक्तवस्त्र रुवं 
विचिश्र 


षम्‌ 
हिल “कक्षः 1 511 








नक्त्र-कूष्टायल 









जप जयाथ नकग्रमन्त्ाखि लि 
संख्या ४. 
च 1 
१००७ (स खल (५ सश्ङ्दवी वौरध्यश््‌ 7चदो यदेनिद्रत्यङ डन खण्डन उम्प्‌ शुष्य नंद प्रौदरक 
हजार उुषसन्दयस््‌ ॥ ॐ द्ररितिनीमरास्ये जनः 1 २ ॥ भवेय गुढोदम भूप दिल 
ॐ यमाय स्वा मखाय त्वा सूय॑स्व 
१००५० य. व्वा सूयस्य रा तपसे देदत्तर स्वा सदिला | श्रयर गन्ध रवर पुल्द 
प्वा नक्तु चरि एल्प गुग्गुल शष 
स ह पुथिन्यस -स्प॒शस्पाषि श्र्सिरसि सदिरसि तथोलि ।1२।॥| युदोदन नेचेय धूप दीप चेत्रपालं पूज॥ । 
ॐ श्रयमार्न सहस्लिणो मर्पतिः 
१ णौ वाजस्य शांति : > 
3 < व श वमर्पतिः मूधा कीर स गं पुष्प नेत्रेच गुग्गुल भूषतं 
हजार ५ दीप तिलमाप गुदोदन पायल नैवे ॥ 
१००० | > नह्य्ान, प्रधमं षुरस्ताद्विसौमतः खुरुषोवेन श्रावः सदुध्न्या | चन्दन गन्ध पुप्प सगर शूष मोदक |. 
हजार | उपमा ्रस्य दिष्ठा. सदश्च योनिमसतश्च विदः ॥1४॥ घृत स्तीर नैवे । 
9 क) न्दर्धां 
१००० ५ स सोमो - दीरः कम॑ख्यन्दधाति | चन्दन गन्ध सौरम सुष्द गुग्गुह धूप | 
हजार यज्‌ श्रवणयो कदास वस्वस्मे नम. ॥५॥ | पायस नैवे सधु धृत दुग्ध दध्योतरन । 
१०००० ध रुदमन्यव उतोत इषवे ममः बाहुभ्यरसुत ते नसः ॥६॥ हरिद्रा छ ङम गन्ध सवन्तिकापुष्प षट- 
हजार रुद्राय नमः। गनध बिलपिषट धूप नैवेद्य घत श्री"यघ्ठनैयेद्य । 
(२८००६ प्रदिविच्यरदितिरन्तरिक्षम्ितिम)ता खपिता सपुत्रः । विश्वेदेवा | क'कुम ग-ध वारिज पुप्प पुष्प 
गुग्गुल घु 
हजएर | भदितिः पचजना अ दितिजपतमं द्वितिजं निर्वस्‌ ॥ | घत पायस नैवेद्य मोदक गुड्‌ चत ॥ 
१०००० ॐ इृदर्पते श्रवियदेयो अहीय्‌ मद्विमात्ति ऋठसजयेषु यदी | कु छम श्रगर गंध च्रगस्त पुष्प घत गुग्गुल्ञ 
हजार | दयच्चव्रसन्छतव्रजातदस्मासुदर विं धैव चित्रघ्‌ ॥। णुरदे नस ५॥८॥| धूषन्तार शैवे दध्योदन + 
१००००| ॐ नमोस्तु सरपेभ्योये के च पृथिदीमनु । ये अन्वरिके थे दिदि तस्यः | यब्दून गंघ चम्पक पुष्प गुम्युल धत घुष्वं 
# 1 
हजार { सर्पम्बो नलः ॥४६॥ ॐ संर्देभ्यो नसः ॥ मिष्टान्न हत्रि नैवेय तिल घत दुग्ध । 
१००७०] 2” प्पिक्यः स्तघःयिमभ्य. स्वणः सखः पितामदेभ्ः स्वधायिभ्यः | चन्दन गंथ चम्पक पुर्प रगु घत शुष्प 
हजार | स्ववा नस प्रपितामदभ्य.स्वघायिभ्वः सवघा नम. ! अनन पितरोऽ- | मिष्टाच्च हति नेतरे तिल छत दुग्धे । 
मीमदस्तः पितरौ ऽस्ितषन्त पित्तरः शुन्धय्दम्‌ ॥१०॥ 
१०००० ॐ गप्र ङेलथंगरत्यराधो मये सां खियसु्शादरद्न्नः भराव्रजन्तनाय | चन्दन गन्ध चम्पक पुप्प गुग्गुल घृत भूष 
हजार [ गोसिररदभ्तगभसेनरखिदु दन्तः स्याम ॥९१।१ सगाच न्नः ॥ शकरा भोदकं पूषादान घृतपायसं नैवे । 
२००० देय्वावथ्ठदू श्रागत ~ रथेन सरदरचा । मप्वावश्- समन्जाधे | कपूर छल गन्ध. ङुप्प शठ गुरु 
हजार | भत्वथन्यं वेनशिचित्नं वेवानास्‌ ५६६॥ सर्यसच्टे धस, ४ घर बत पायस तदे धृता धोस । 
१०५५ | ॐ विध्रड्इहस्दिरषठ सौम्यं अष्ट ्ःच्ठषठपवपेहूदतस्‌ वातजरे ऊप ९७ चन्दन गन्य कमल धुत्य सुर्भख 
द्द छ्मभिरष्टतित्यना म रज्य पषा ६९४ शाति 1१३॥ गुग्गुल शूप धुत क्स नेक ॥ 


शि 
ङ्ध ख धयरगन्ध विचिद्र दुष्प, गुग्ुल 


दिषदादन्द 
मोदकं धृत विचितराच् वि चैवे । 


| ॐ स्वद्टातुरीयो._ श्रद्‌ ऽ 


१. ॥ 9.3 















































सूर्यादि ग्रहौ के लिए दान संख्या मन्त्र - , भ्रवस्था 
यन मु सुक्न | तात्र , कमल | रक्तवस्तर| रक्तचन्दन चामर ¦ दक्षिणा ।जप| ७०००३ हां हीं हौ सः सूर्याय नमः वर्ष॑२२ 
सिता | शंख वंडापात्र | चावल | कुर्‌ उवेतवस्त्र इतरेत वन्दन | उवेतवस्दर। दक्षिणा ।ज१| ११०००२४ श्रां श्रीं ्नौ सः चन्द्रेससे नभ; ववं २४ 
गुड़ सुवणं | तासन श रक्तवृषम| मुर | रक्तथष्य, दक्षिणा |जप| १०००००५ क्रं क्रीकौसः भौमाय नमः वषं २८ 
कांस्य. | घृत मि्ी | गजदन्त | सृवणं | पन्वा ; पष्प | कपुर ¦ दक्षिणा दप| ०००्१्य्ध्ब्राशरींत्रौ सः बुवाय नमः व॑ २२ | 
खाण्ड | सुवणं | सिता | पुष्पराग, पीतवस्वर| लवण | पौतश्ष्व | मोदक ¦ दल्िगा |न| १६००० गरा ग्रीं ग्री सः गुरवे नसः वषं १६ 
धृत  (स्वेतचन्दत्‌| हीरा | चाद | च(वल | खण्ड | दुष्य | सवेतथुष्य | दक्षिणा |नप|११०००द्र दरीद्वौ सः सक्ताय नमः वषं २५ | 
माष | नीलम | छृष्णपुष्य| कृष्णवस्व्र। कृष्ण गौ| महिषी | लोहा | सुण | दाञ्षिगः [नप|२३०००अग्रा प्रौ सः शनये नमः वषु १६ 
इ ्ग॒ | नीलम | कम्बल | सुवणं | तिल, | तेल नरेल । सप्तघान्ध| दक्षिणा (जध्‌| १८०० ५ छांछींखौसः रहे नमः वरदं ४२ 
कम्बल | खण्ड | बकरा । तिल सवण । खण्ड] ।सप्तथान्य | लोपा कृष्यवस्त्र । दक्लिणा जय ७००००ब्स्नास्रीकतौः सः केतवे ममः वषु ४२. 












































~~ = सूघ ` | गुर दक्र शनि | राहु । केतु 
। (व 
बिल्ब छाल | गोवर | मालती | इलायची कटेतिल । लोबान | लोवान 
रवृतचन्दन | भ्रकषत पुष्प मनदिलः | सुरमा | तिलपत्र | तिलपत्र 
धमनी | फल व्वेतस्तरसो| सूवक्षमुल | लोबान | मरुत्थरा | मूत्थरा 
1 + 
॥ रक्त पुष्प | गोरोचन । मुल्वी | केशर धमनी | गजदन्त | गजदन्त 
| खक्ष चन्दन | सिगरफ | मधु मधु सौ | कस्तुरी | छागमूत्र 
॥ ्रलद्री स्फटिक मालकमनी | मोती | मालती त्वरा | 
+ । सौलसरी | सूवणं खिला | | 
कनेर | ( 


ग्रहपीडा निवृत्ति के लिये यन्तर 
[च्यन्तरनं | भौमयन्त्रम | बुघयन्त्रम | गु स्यन्य 


= = यन्त्रन। राषहयन्तरव सेलर 
१ शकयन्त्रस| शनियन्त्रन| राहुय्लम | के 





सूयादि ग्रह॒ पीडाखं स्नानाथमोषधानि---(यया सिदौपवै रोगान्नदय युर्न्वतो भयम्‌ । तथा स्नान विवान्‌ 





) रोग त्रिनाड़ चक्र 


¢ 
॥ 


| 


{ 


~ घ्दलेवा 


{बादर य्‌ काउ. का.प्रन्‌ ] फा.उ. फा. घन्‌. 


पतन 
पि 
(पष्य 


न~ - 
॥, 
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सूर्यं नक्षत्र, दिन नक्षत्र, जन्म सक्षत्र ग्रथना नाम नक्षत्र रोग 
त्रिनाड़ी चक्र मे जव एक्दी नीपषर हो तो्रासाध्य होता है रोगी 
का भरण होताहै ¦! यह रोग चरिनाड़ी चक यात्रा तथा रमं ढे समय 


मी र्वाजत है । 


मंगलवार १।६।११ तिथि कतिक, नक्षत्र. बुधवार २।७।१९ तिथि 
ल 
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नक्षत्र, गुरुवार ३1८ १३ तिथि मघा हस्त नक्षत्र; शुक्रवार 
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श्रदरशृ कं स्र : - श्रदरकं कौ नक लगा कर॒ खानं 
से हाजिसा को तेज करता है 1 जवान श्रौरनले कौ साफ 
1 तव सरण + भवा ० करता है! कज को दूर करके भूत को वढाताहै + श्दरकर 
॥ | ~ श्र-पुखराज। सूय | मं०-म.गा के रस मेँ मष्ट मिलाकर प्रयो करने से खांसी रउम्तश्नौर 
-लस्व | शनि-नीलमे | रा०-गरुल्मे | जिगर के रोगोंकोदुर ध है । दरक घीर्मे भून कर 
कु नमक मिलाकर लाने से ्फारा दुर हौता है । #॥: प रस्‌ ् के रत तें नमक डाल कर 
| इ बदहजमी दूरहोती है । बाए-कीतरह जल मे पका करन धिता प तक्ष ईक 


लास होताहै 







नवदल भद्रा 
बृघ-पन्ता | शुक-हीरा | चन्द्र मोती 
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ति 


दि वार प्रौर नक्षत्रों के 
त॒त्थ कष्ट जानें : 


= 


कालस्य सुखद्ष्ट्राज्ञादम. 
दिन नक्षवरसेनामन का नक्षत्र 
छतो कालश्ख दौवा है, श्रौर १०।१८ नक्षत्र कालं कौ दष्ट (दाद्‌) 
छठि (< द्क्त ऽछा कट्‌ मे सिस दिन नक्ष पराप्त दौ उङ दिने श्रत्यन्दं 


रोवद्रखित्न पुरुद को. मृत्यु तुल्य कूष्टजाने । 






योगर्मँसोष काप्रारस्महौो | 


५।१६।६६ सल्या ए | 

























„¬ दादश राशियों का मासिक एवं वाषिक फलादेश सन्‌ १९७५ तस्त 



































































13 
- दलयो जा निम्न : गोचर ग्रहों की गत्यनुसार दः ट 
ष (1 3 कः भ र व । र योग वनता है \ भूमि जायदाद सम्बन्धी प्रथा किमीनए्‌ व्यवाय से लाम रहेगा 
है। सू त ९ 8 च सम्बन्धी से मिलाप होगा 1 (बिगड़ प काभों बे सुधार होगा । जून-जुलाई 
मध्य ग्रवधि ५ धन की क्षति हौयी | क्रिभी निक्रट सम्बन्धी की श्रकस्मात्‌ मृत्यु 
सम्भव है! नेत्रो एवं पेटमे विक्रार रदैगा | २३ जुदाई से शनि वृष राशिको 


मेष रालि-- (जन्म १४ श्र््रल से १३ मई तक) „ ` | जादीके 4 
धरारणतः च्रशमं एवं सधपमय दीके पाया पर राशि परिवनंन करेगा जो किशुभ फलके सकेत करतादै। 


राणि वाले व्यक्तियों के लिए श्मागामी वषं सा + 
< { भमि सम्बर्न्धं ः 9 व 
गा ! १४ जनवरी १९७५ से ११ फरवरी तक सकरस्यसूय व (५ शति का रै 1 मी कार्योसे लाम रहे । विद्रु बन्धुतरों ये मिलाप हौ | यात्रा मेदहानि 

वता को कष्ट तथा | रहण शनि कौ पंचम भाव पर दृष्टि मत मे चिन्ता उत्पन्न 


भ रि ~ [६ ~ 

| ष डाष्टक योग बनता है जिससे व्यवसाय सम्बन्धी चिन्ता9 ध 
ङ & र > सं करती है । विद्या-प्रारि र = 

कसी सम्बन्धी से कलह रहेगा ! किन्तु स्वरा तत सगल भाग्य स्थानमेंहोनिसे है । विया-प्राप्ति मे रकवट तया सन्तान पक्चकीग्रोर से चिन्ता रहेगो! 


धति मे सुधार श्रव्य होगा । २२ फरवरी ऊ वाद व्यवसायमें वृद्धि, धन लाभ ्् श उ प्रधिक रहेगा 1 ॥ द २ श्रक्तृवर पे राहुत्‌ला राशिमेचछे 
} खच भी श्रधिक रहेगा ! किसी दुर्घटना की आरणक है सावधान रहै | 1 तथा केत दष्दश भाव मष राश मे प्रवरेण करेगा । स्वस्थ्पमें कृ सुधार 
( -अप्रौल के मध्यमे कोई अशुभ समाचार मिलेगा) कोई ल्ूढा भपव।द भी लग ह (^ 5 श्रादि 6 म वायु के कारणा पीड़ा रदेषी 1 दीर्घयात्रा १ 
सकता है। समय निरर्थक विसे, क्षगड़े इत्यादि में व्यतीत होगा ! १४ शर््रलसे 0 (५ ध. वदेम । व्यवक्षाय परित्रन ने लाभ रहेगा । इस 
मई तक की श्रवधि शुभ रहेगी ! पदोन्नति हो, मान व प्रतिष्ठा बदेगी । कोई द 1 ह क ५ (4 नौरी इत्प्रादि मे सफनता रदेगी किन्तु मार्जिक- 
समाचार मिले । किन्तु स्तीको कष्ट रहेगा ! १५ मरईसते १९ जुलाई तक का | ह ह नि काभष दहै मच, जून, जुलाई, ्ितम्बर प्रर नववंर माष अशुभ 
य विशेष संघषं पृण रहेगा ! खचं बढ़गा संतान व शरीर को कष्ट; २२ जृनसे | व इस राशि बलि उप्क्तिगे को श्वेत गोपने धारण करना तथ। शुक्र का 
स्वराशि में रहेगा तथा सूं प्रौर शनि की तृतीय माव मे यूति होपी । रिश्ते- तृत दान इत्यादि करने ते लाभ रहेगा ! 
४ गों नसिक चिन्ता बढेगी ! व्नड गप्रंशर, ववाीर्‌ पि ह नं च 
यनो ५ २ 4 से सूयं -शनि का साहचयं पुनः ककं त स (९५, जुन = स + वाल 
ध स वि पूवं भाग प्रायः मध्यम रहेगा । जतवरी से प्रश्रे तक्र धन लाभ अच्छा, काथं में 
ग मे होगा 1 भमि जायदाद सम्बन्धी ज्ञगडं की सम्भावना, मुकद्म व सकलता, किली महाशृल्ष से भिनाप होगा । किसी सहयोगी रथ॒ (अ 
क्वो क्षति । शनि नगल कौ १०-४ परस्पर दृष्टि स्वास्थ्य के लिए शुम नह । | हानि) शनिकौ साढे सती लगी ह्रै । प्रर णानि इक्र राशिको लोहि 
भाग्येश श्रौर ल्नेश का राज योग बनताहैजो कि भाग्योदय क प्रतीक | पाया रागि-वदलता है । शरीर श्रस्वस्य व स्त्रीको कष्ट रहेगा । व्यवक्षाय 
५ श्रगस्त से मंगल-केतु का योग ्रौर सूर्यं शनि का विह राशिभे योग स्वी | हानि रहे । सन्तान को कष्ट तथा परिव,र भे शरशान्ति रे । श्रपने सहयोभि्ं ते 
न्तान सम्बन्धी जिता उत्पन्न करता है। सितम्बर में ननिहाल पक्ष को हानि, | मत भेद वदेग । व्यथं की यात्रा हो। २१ मई मे ७ जुनाई तक्र क न 
बर से दिसम्बर तक को प्रवधिमे शरीर को कण्ट रदे, व्यवधाय ते क्षति गुप्त | अच्छा रहेगा किम्तु जुनोई क पश्चात्‌ धन श्राव. सम्बन्धी ममस्य।ए ` बहुत बढ़ 
ता बढगी ! महविलाप्रों को इस वं गृहस्थ जीवन के वारे विशेष साव | जाएगी मनोऽनुकूलं सहायता न मिल पाएगी । श्रपने गुप्त विरोधियों से सावधान 
ही श्राव्यकदा है 1 मंगल का जाप, द्रतादि उपाय करने से लाभ रहेगा । | रद ॥ ग्रधि ऋण लेने से वचं । दुष्टों के कारण मन प्रशान्त रहेगः स्वरी को क्ट 
¦ राशि (जन्म १४ मई से १४ जन तकत) व्षं॑पर्यन्त उतार | रदेगा ५ परक्तृबर के पश्चात्‌ स्थिति मे कुं सुधार दिलाई देगा । स्थान-परिवर्तन 
रहेगे । शनि की साढ़ सती समाप्त, प्राय है! धन लाभ समुचित | करन्‌ मे लाभ होगा । श्रकष्मात्‌ धन-प्राप्ति दोण यात्रा से लाभ रहे । नववर मे 
कन्त वषं पन्त स्वरी एवं निजी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की श्रावश्- | किसी दुर्घटना का भय है ।_ दिषवंर म कोद कठिन समस्या पेग प्रविगौ । स्विधो 
कता ह । १ जनवरी से २४ जनवरी तक भाग्य श्रच्छा रहेगा ! १९ फरवरी से लाभ को यह वर्षं चिन्ता प्रद रहेगा । वष त 2 © = ९ ५६ ८१६ विशेष 
साने गुर धका धोग छलम्‌ के लिए शु है । ४ मचे मरमत व च -------------- धनलाम के लिए शुभै । ४ म्ईसे ग्रकस्मात्‌ धन भ्राम्ति | श्रशुभ रहेगे । शनि व तध ग्रहं का जाप व विधिवत्‌ शन्ति करवाती चाहिए । 
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$. ४ ५ र 
म १७ जुलाङ से १६ श्रगस्त तक) वर्षारम्भ जनवरी 
तङ का समय शभ नहीं । गुप्त शत श्रो का भय रहेगा । राजपक्ष से 
उलज्ञन, स्वी व सन्तान करो कष्ट त्था ्र।थिक संकट का सामना 
खी णभ कायंपर व्ययी होगा । १९ फरवरी से गुरू का भाग्य 
डना शुभै । फरवरी से अप्रंल तक की अर्वाधमें व्वव्सायमे लाभ 
+ मान प्रतिष्ठा व्ृगी, नौकरा मे वृद्धि कसी णुभ काये पर खचं होगा । मई 
नक धन प्राप्ति के योग है जून-जूलाई के मध्य कासमय शुभ नहींहै। 
सम्बन्धी की मत्य्‌ संभव है) व्यय श्रामदन से श्र्याधक रहेगा । 
दुध्रटना घटेगी । २३ जुल ई से णनि इस राशिको ताम्बे के पाया पर राशि 
दलेगा । व्यवसाय मे लाभ । स्त्री व सम्तान का सुख प्राप्त हो । कोई शुभ समा- 
लेगा । नया कारोवार करने से लाभ रहेगा । वस्तुतः यह स्थिति नवम्बर के 
हौ, 3 गः गं (६ मे ‰ 
त्‌ ही प्रारम्भ होगी वयोकि.ज॒ल।ई श्रगस्त मे सृ्य-ण! की युति लग्न मे होगी 
के स्वरथ्य इत्यादि के लिए शुभ नहीं । १७ श्रगस्त से १६ नवम्बर 
ं नेः ॥ शिर में पीडा सीमित मात्रा मे धन ला, रिष्तेदारों से विगाड, माता 
ग सतान कौ श्रोर से चिता रहेगी । मन मे भ्रसंतोष रहेगा । दिसम्बर 
ी से अ्रनावण्यक रूप से-कगड़ा पदा होने काभयटै । वषंके १, २, ६,७,८ 
११ बे मास शुभ नही । इस राशि वाली स्त्रियों के लिए वषं संघ्ष॑मय 
निव चन्द्रमा का जप व पूजन विधिवत करवाना श्रेयकर रहेगा । 
चन्द्रमणि धारण करना शुभ है । 


ह _ राश्ि-- (जन्म १७ श्रगस्त से १६ सितम्बर तक) ग्रहुस्थिति के 
र वषं का फल सिह राशि के निए विशेष शुभ नहींहै। वषं केप्रारम्भमेही 
प की दृष्टिसूये पर पड रही है । राहृसुख स्थान में तयाकेतु कमं भावमेंहै। 
व भाव में स्थित मंगल तथा १९१ वे भाव म शनि पडाष्टकयोग 
गते है । इत ग्रहस्थितति के श्रनूसार जातक को प्रपनी वतमानः स्थिति से स्था- 
होना पड़ता है । माता एवं स्त्री को कष्ट रहेगा । सफलता में रुकावट 
होगी संतान पक्ष से चिता रहेगी । उदर में विकार वर्षं. पर्यन्त रहेगा 
निजी स्वास्थ्य को हानि पहुचे 1 २८ जनवरी से १२ माच तक स्थिति सामान्य 
यपि माताके कूल की हानि, चौपायों को कष्ट रहे । इस श्रवधि मेंस्त्री 
पार में हानि श्रौर मन चिन्तित रहेगा रक्तचाप श्रथवां हृदय में पीडा 
ल सेजुन तक भाग्य में वद्धि होगी धन-लाभ, श्रायात-निर्याति के कायं 
ईयो से विरोध उत्पन्न हो । पिता को कष्ट रहे । सिस अथवा 
नानक उन्नति के ्रवसर प्राप्टःहोगे अरय. नुनार्षपतेव्हर। सी को 2 
हो रही है जो शभ नहींहै1 श्रगस्त से दिसम्बर तक का 
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हदं सियो का मासिक एव वाषिक कलन सन्‌ {द्प् 
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समय मानसिक परेशानियों मे व्यतीत होगा । दीघं यात्रा रहेगो । स्त्री, सन्तान तथां 
कूटुम्बियों के कारण मन व्यथित रहेगा 1 नेतर, पित्तादि रोगों का भय । वषंके १, 
३. €, १०, ११. १२, म्स ्रशुभ हँ । स्त्रियो का पाग्विारिक कलह से वचना 
चाहिए । सूर्य, शनि श्रादि ग्रसं का जापव रविवार को ब्रतादि उपाय करना शुभ 
रहेगा 1 माणिक्य ध(रा करना लाभप्रद है । 

कन्या राशि--(जन्म १७ सितम्बर मे १६ श्रषतूवर तक) वषं 
सामान्यतः शुभ रहेगा । यद्यपि श्रारम्भकेदो मासोंमें कष्ट रहेगा । पेट में विकार 
तथा मन मे चिन्ता रहेगी । निकट सम्बर्धियों से विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी । 
माचं के पश्चात्‌ स्थितिमे सुधार हो जाएगा । व्यापार एवं व्यवसाय में धन लाभ 
रहेगा । विगडे हुए नाम व्नेगे। विद्या में श्रच्छी सफलता मिलेगी किसी शुभ कायं 
मे धन करा खचं नहे । मा्च॑-श्ग्रंल के मध्यमे माता एव स्त्रीको वष्ट रगा । 
यह कष्ट १० जून तक सम्भव है । व्यवसाय मे श्रकःमात क्षति भी उठानी पडगी । 
जुला्ईमे कारोवार एवे नौकरी मे विघ्न रहेगा । जुलाई के पश्चात स्थिति 
परिवर्तन होगा । व्यवसाय में सुधार होगा ] नई योजना प्रवा कायं सेल'भ रहेगा । 
सन्तान एवं स्वी क। सख प्राप्त होगा । प्रगस्त में कोई श्रभ्रिय घटना षटेगी, मनम 
प्रसंतुरटि तथा वेच॑नी वढुगी धम में प्रवृत्ति रहेगी । कोई शुम यात्रा पड़ेगी । धन 
का व्यय श्रध्ठिक रहं । श्रवतूबर के पश्चात श्रा^कसंकट पेश श्रा सकताहै। श्रावं 
भाव में केतु रक्तविकार, पेट विकार एव वधयु रोग करेगा । किसी प्रनष्ट दुर्घटना 
काभीभयहे | व्सिम्बर से श्रकस्मात-धनप्रा्तिके योग वंके १, २, ३, ७, 
८, १०, ११ मास नेष्ट हं । रितियों के लिए वषं विशेषतः सुखकर रहेगा । कोई शुभ 
समाचार मिले । सूर्य, मंगल गुरु इत्यादि ग्रह पूज्य हं । पन्ना धारण करना णुभरै। 

तला राशि (जन्म १७ श्रवतृबर से १६ नवम्बर) इस राशि वालों के लिए 
यह वषं विशेष श्रच्छा नहीं रहेगा । वर्षारम्भ जनवरी से मंगल राहु की युति दूसरे 
धन भावमें है । लग्नेश शुक्त चतुथं गृहमे वृध युवत होगा । गुरु पंचभथावमे मंगल 
से दुष्ट है। णनि श्रौर सूयं मे सातवीं दृष्टि ह। इस प्रह-योग के प्रनूसार जनवरी- 
फरवरी के दोमपस में कुटुम्ब में परस्पर विरोध उत्पन्न होगा । घन का व्यय 
भ्रामदनसे ग्रधिक हो बवासंर, रवतचापश्रादि रोगों काभय। बनते हुए कायो 
भे बाधा उत्पन हो । संतान वस्त्री कीग्रोर से चिन्ता होगी । २० फरवरी से १८ 
माच तक के समयमे अचानक धन प्प्तिकेयोग है । माच मेँ गुप्त शत्रू उभरेगे। 
किन्तु स्वथंमेव दव जाएगे । श्रप्रंल-मई मे शरीर को कष्ट तथा स्वमावमे तेजी 
रहेगी, ज॒न एवं जुलाई ऊ भ्रन्त मे कोई दुघंटना पेण श्रायेगी । कोई व प्रशुभ समाचार 


(सुनिकोपर्जिकी०० ९६०८ को शनि इस राशि को लोहे के पाया पर राशि 


परिवतेन करता दै जो कि कारोवार यें नुकसान के संकेत करता है। स्त्रीव माता 
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5 क एधः न्स्स््क््ः 
॥ 71) क्य © २ 
द्वादश राशियो का वाषिक फएलादंश्न च २०३२ 
॥ रगा । व्यथं खचं श्रधिक होगा । ग्रवतृवर्‌ के पण्चात -राहु तला राशि में । वदुगी । स्त्री के गर्भको हानि पहुंचेगी । गुप्त णलु रो न सावधान रहं । इस 
गि जिस से मानसिक परेशानियां श्रौर शारीरिक कष्ट श्रौर बदढेगे । इस राशिकी | राशि की स्त्रियों को श्नपने तथ। पति की सेहत के वारे मेँ विक्ोषतः सचेत रहना 
| स्तयो को पारिवारिक कलह तथा श्रावक समस्याश्रोंका सामना करना पडेगा । | चाहिए । शनि, चन्द्रमा व केतु श्रादि ग्रहों के उपाय से लाभ रहेगा । 
` ॥ <^ 4 क न ह सकर राशि-- (जन्म १५ जनवरी से १४ फस्वरी तक) 
गी ध णभ रहेग £ १९ ह प 
चवा इस राणि वाल को वधं का पूर्वं भाग शुभ रदेगा जवकि उत्तरा 
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 र॑हुव शनिकाजपव पाट तथानी र 4 
वश्चिक राशि- (जन्म १७ नव. से १७ विस्वर) व्षं॑ स्वास्थ्य ध दष्ट | अशुभ । धन. लाभ मध्यत रहेगा 1 वधं आरम्भ मे राहुं लाभ स्थान मे, 
६ = शनि सगल का प्रडाष्टक योगहे। लग्न | केतु सुत घाव मे? गुर धन भाव म ओर शनि शतु भाव मेँ स्थित है । ग्रह स्थिति के 


शंम नहीं र्देगा ! वर्षारण्भ न र ल । 
दक शरीर कण्ट विशेष रूप से | अनुसार ३ जनवरी से माचं तक लान अच्छा र्गा कोई शुभ समाचार भिते, 


राशिं संगल-राहु स्थित दै । आघ्वें शनि जुलाई ८ त नु ॥ १ 
करेगा 1 स्वभाव भें तेजी तथा गुस्सा पैदा होगा । व्लङभ्र शरः ववासीर वदतं | नौकरी अथवा व्यवसाय मं तरक्की. भित्रो से लाभ तथा विग हुए्‌ काम बन जाएंगे । 
का भय दहै) धन सुख मधम रटेगा । भूमि-जायदाद सम्बन्धा कार्यो से लाभ | किसी शुन कायं मे घन व्यय दोगा । अल स मध्य जुल।द तक अचानक घन प्राप्ति 
होगा 1 जलाई के पश्चात. अकस्मात चन नास्ति व सन्तान सुल के योग है) यपि | कायोग है। शु का नाश दोगा किन्तु सनवान की तरफ से चिन्ता बरावर रहेगी । 
ता पिता के लिए यह स॒मय शुभ नहीं । उनके शरीर को कष्ट विशेष खूपसे जुलाई से सितम्बर तक स्च एवं माताःको विशेष कष्ट रदेणा, करोत्रार में रुकावट 
रहेगा 1 अगस्त-सितम्बर सै स्त्री को मरणान्तक रोग दो सकता ह॥ सावधान रह । | रहेगी; निलि स्वास्थ्य को हानि पहु चेगी, गुप्त शतु उसो । "कौत, कफ, पितं आदि 
सांक्े व्यापार में नुकसान होगा । निकट सभ्यन्धियों से मतभेद व हानि होगी । किसी विकार उत्पन्न होगे, नए कारोवार करने का विचार पदा होगा । अक्तूबरसे राहु 

|| वाहनादिसे निरकर चोट का भय ह । अक्तूवर में दादश भव मे राह फिनूल खर्च | कमे भाव मं तथा, केतु सुव स्थानें परवश करेणा । परिणाम स्वरूप इस मास से 
|| कर्राएगा । उद्योग करने पर्‌ भौ कायं सिद्ध नदीं होगे । दुष्ट व्यवितयो कम सगत अधिक ५ स्थान से अलग हीमे, नानसिका परेगानी बद गीः तया बहते हए कायं भे फिर 
गी । दिसम्बर तक की. अवधि चिन्ताजनकः एवं कष्टदायक_ परिस्थितियों म पटुचमी. माता पिता को कष्ट पटु चे, भूमि सम्बन्धी काय से हानि र्दे । | 
सुजरेषो । इस राशि वाली स्वियो को भो संपूण ऊतयो सं स गृजरना | अवम्बर भं कोई जभ्र चना घटे । दिसम्बर .के मन्तम्‌ प | 
गा । वं के १३, ५, ६, ७,८. १०२ १९ भा >> यातनां हानि रहे पि । नवम्बर-दिसम्बर म पारिवारिक, कलह का 


शुभ नदीं। मंगल राहु वा | लिए अच्छे दै, 

न आदि ग्रहौ का उपाय तथा मूगा धारण करना श्रेयकर रहेगा । श्रय है। विद्या प्राप्ति मं सकावट अथवा असफलता रहेगी । वप के ६-४-७-८-१०- 
धन राशि- (ज. १८ दि". से १४ जनवरी तक) ग्‌ 8 

५ नादिएु । शनि, गुरु तथा . केतु इत्यादि ग्रहा का विधि पूर्वकं उपाय करना शुभ || 





११-१२ मास विशेष बशुभ रहैगे । दस राशि बाली स्त्रियों को गृह क्लेश से बचना | 


छ ऊ) शीं है अवधि 
वपं कां पूर्वादधः अर्थात्‌ जन तक कासमथ शुभ नट | इस अव ॥ = स स 
५ न 11 = = © रहेगा । कस्म राशि :--(जन्प १५फस १४ माच) = 
राशि पर शनि की सातवीं णत्‌, दृष्टि रहेगी । १२ वें राहु ११ अक्तूबर तक | € हिः र ह 
रा | त ४ ङस राशि वाले को वषं के पहले दो मास विशेष शुभ रहैगे, 
र मीन राणि मे स्थित है, केतु सुख स्थानम, 


॥ गु तृतीय एवं चतु भाव मे शुभदे मगल २ ५ 9 
ं मे रहेगा । इ ग्रह॒ स्थिति के अनुपार वषं क पूर्वाद्धं काल में फिजूल खचा श्ना रम्भिक मासों मे गुर क्रमशः म व मीन रा र ए 
^ = र हानि, शरीर को कष्ट, विषाद्‌ रे विलम्ब तथा विर्वादित होने | दै, १ चवे माव में । मार्च" यपर लके मध्यमे धन ९४ ^ अ मौर किपी | 
ती अथवा पति की तरफ _ चिन्ता एवं ब्रेणानो श्यन्त हो । सननेदारी के | भरनिषट की्रालंरा हे । लोक श्रपवाद का 9 कुटुम्ब न द रह ५१ । 
मे नकसान उठाना पड़ेगा 1 नेत्र, क ग, मुख एवं वायु सोगों से पीडा रहे, | मईमे भादयों से लाभ एवं सुख होगा । प ५ म वाधा # ह र १ 
धिकता रहेगी 1 अभो किसी नए काम में जिम उडनि से वचेः ।विकट | जुलाई तक स्वी सन्ता व घत सम्बन्ध चिन्ता ५ 9 1 ५ ५ ५: | 
मना करना होगा । व्यथं यात्रा अधिक रहेभी उत्तरादध मे धन लाभम वुद्धि | प्चात्‌ किकी नय व्यवसाय का तिष्य उत्यन्प होगा। र बरं ११ ध 
लाभ भी सम्भव दै 1 मकानः ममि सम्बन्धी तेने देन के कार्यो | होगा : स्त्री एवं बाता कौ कष्ट ५ । रक्त-चाप 5 व स विकार ट ॐ 
अथवा प देश याव्राकेभीयोग है । वेट मे विकार एवं वायु | गड़वड > कोर भ्रशुभ समाचर भिलगा । नए कारोबार न मर 
त एवं स्त्रीके स्वास्थ्य में सुधार होगा । धमं मे शष च 
व+ > ठह ?॥. /211111011811 51181 0160) 41८५. 01011260 0 6879011 प < 
















































दि ग्रहों का राहि नक्षत्र तन त्क्ल त्बलक्त्र् सम्वत्‌ २०३२ 
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पूृ०२८ का शेष 





(२९) 
| २७ का शेष (दादश राशि फल) | बुद्ध नक्षत्र प्रवेश शुक नक्ष. प्रवेक [२६ श्रवत्‌. ४|१२ »» माच । १० श्रग. कृति : 
गव पैदा होगे । सितम्बर-ध्रक्तूबर से दघं श्रथवा विदेश यावाके योगै, ० ~ ३० „उका ११५ ” एत १९२ अतु 6 
द्यवसाय से पररिवतेन होगा, धचानक्‌ लान्‌ की स्थिति बनेगी ॥ माता के पक्षको | कर. श्रव. ५१३ अप्र. क्‌।त द| -3. नव. २१७. + (५ ३९४ वित 
^ हानि । नवम्बर, दिसम्बर य किसी नई विद्या कौ तरफ रुचि वदेगी, गुप्त णत्‌, [२९ >? धनि ११६ घरश्र. रोहि ११० , >, ४२२ » +, ४१५ कर. ^ २ 
उभररेगे किन्तु पुनः दव जाएगे ॥ व्यथं नगडा उत्पन्न होगा ! लाभ मध्यम होगा । | ५ माच: ३२२ „+` ,, ३१३ नव. हस्त १।२५ ५, पू.भा १ 
मानसिक परेशानी बढेगी 1 पार्याबाजीसे दूर रहै, कारोबार ढीला, परिश्रम से | = ध | ९ 2 ४|१द्‌ + „+ २३० +^ _ ५८ २।संगलं बक्षी अस्त 
स मासास्त तक लाभ हेणा । इस राशि वाली स्वियों के लिए यहं वषं शुभ है विवाह न 3) ९ | मृग ;; १/२२ 32 ४ 2 ( निक. 
श्रथवा सन्तान सुख हागा । दषं के ३२-५-६-७-११-१२ मास विशेष नेष्ट दै णनि | 0 9 (क; र २५ चेत १ शनि नक्षत प्रवेश्‌|१२ नवं 
तथा केत ग्रहों का उपाय करानि से लाभ रहेगा । नोलम धारण करे । ९७ पुना. ~| ४ * "98 | १ दिस :; व्ल २४ जन मार्गी 
\॥ (जन्त ९५ मां से १२ ध्न त) १७ ध वुघ| ७ " ४| ८5, स्वाती ९ २२ ब, पुनं १ ~ 
मीन राक्षि--वपं के आरम्मिक अदाई मास विशेष संवपं पूणं रहेगे । चूक ध प 9 ५१ ॥ { त | ८ य + २| गुरु वक्री अस्त 
सिव म र 11 लगन व 
राहु भाग्य स्थान तथा बा सुख स्थान मे होगे । जनव के मास म 6 नए |३० व ५ ५१२ विस, मागा 
पिर की सहायता सै कोद महच्वपूणं कायं सम्पन्न होगा धन-लाभ भी रहेगा, चिन्त्‌ [------- २४ भ च ५ कक ~~~ ~ 
कान यशसे चिन्तित । फरवरी -माचं मे मिता ` साय मतभेद उलन हों । चाचा ।7द-नक्षव प्रेय |३१ ', `: ७; १ 
ताडः कौ मोर से चित्त दुखी, नेत एव उदर रोग, यात्रा मे व्यथं खर्च पद्गा । किसी | त 0 स १शुक् वक्रस्तशर 
निकट सम्बन्धी हाया धोला मिले । माचं अप्रंल में किसी शभ कायं पर खच हो 1 दद्रा. भ ून पृष्य ई र ल ९्‌ सत. , २ 
स्वभाव से कोच र्दे, स्ती-पुत मादि कौ ओर से दुली । सिर मै भोट में कौ सम्भावना [३० ,, रेवती कः र क 0 व.शनि| ६ प्रग. वक्री 
है । ब्रं ल-मरई मे घत लाम्‌ होगा । मई से जुलाई तक की अवधि करीवी रिष्ते- १५ =£ ,, २१९ (6 क १२ नन २ अस्त 
>~ ^ मे रि न्त ~ (2 9४. 0 >, मूला ९२८ फर. पुनं ४| २ सित उदय 
दासों स बिगाड़ , हृदय मे पीड़ा? माता कलो कष्ट, मानसिक चिन्ता बढुगी तथा गृहस्थ | १ जून > २२० > २२५ ,, + ३२७मचं माश १८ ,, मार्गी 
जीवन मे अशान्ति फलेगी । कारोवार मे बाधाएुं उत्पन्न होगी । अगस्त-सितम्बर मे |२० 5 *५----- १८ >, मार्गी 
सन्तान पक्ष की जोरसे चिन्ता, सदट्‌टे अथवा व्यवसाय से हानि, विद्या प असफलता |१७ जूला. भ. १ १ जुवामया १३१ „, पूषा १राह नक्ष ध ‹ न 
| व्यथं खच पड्गा । भाग्योदय में राहु बाधक वन्‌ रहा है। केतु धन राणिमें |१३ श्रग.गुरवक्री| ५, , २/३ कर, २ प्रस्त 
सहायक है । नवम्बर के पश्चात स्थिति मं सुधार दिखाई पड़्गा । इस राणि की |११ सित. रेव. ४१० > >» ३|९ ० ५ टज्नज्न्‌ | 
सियो को यद्‌ वषं संघमय रहेगा | १० चवत्‌. ,, ३९५ , » ४११ फर.ड.षा ११० भग विः ५२ १ 
राहु.केतु व शनि ग्रहों का उपाय लाभप्रद हौगा। ९ ५ नवः ,, २२० „› पूफा ११४ »; » २ १२ श्रत्‌. ,, ३ २ ध 5 
नोट ‡ --अधिक सुक्ष्म व विस्तृत फलादेश के लिए अपन जन्म का समय, १२ दि गुरमारगी] २ अग. २ १८ „> °» 2६४. ०८ 0 
तारीख, वर्षादि अथवा पत्र लिखने का ठीक समय लिखकर भेजे, । ८ जन. रेव ३| ६ शुक्र वक्री २२ > भ्रव्ण ९ ११५ कर ~ ८. 
(> फीस १५) रु. ७५ से ध्रप्रिम भेजें । | < फर, ४।२२ , माघा १२८ +, > ३ ऋन् 
भवदीय पं. पन्ना लाल एम. ए ज्योतिषी [२४ „› ्रश्वि १।१७ शुक्रः मार्गी | १ माच ,, केतु, नक्षत्र प्रवेश नोट :-बुध का 
सम्पादक पचांग दिवाकर ११ माच ,, २।१४ अक्ष्‌ फा-१| ४ धनिष्ठा १. 0 वक्री अस्त सः 
न्यं प द 
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ग्रहो को |  ग्रहोकी जाकासौ कौसल का बिश्व पर प्रभाव कोसिल का विश्व पर प्रभाव सम्वत्‌ २०३२ ५ 





वषं प्रवेश लग्न ३९।३८ (मेष प्रवेश) जगद्‌ लग्न २।४३ रार प्रवेश लग्न १३।२१ रवां गणतन्तरः दिवस ३२।११ 
सवज्ञ परमात्मा की श्रीम भ्रनुकम्पा एवं पाठकों के सततत सष्टयोग से (७). भारत-पाक समञ्ञौते से भारत कौ कोई्लाम न होगा) भट्टो सरकार 


+ परचांग दिवाकर” को प्रकाशित होति हुए ^ वषं व्यतीत हो चके ष्ै। इस पंचांग श्रपने उद्देश्य मेँ कपटपृणं रहेगी । 
श्राद्य-कतां परम भूज्य पण्डित देवी दयाल जीसे ्राज तक की दीर्वावधि में इस | श्रानाकानो करेगी । 

पचार्िको जो लोक्प्रियता प्राप्त होती ररी है, वह च से चिपी हुईं नहीं है । 
ज्योतिष परम्परा के प्राचीन एवं सास्कृतिक मूल्यों को विरावधि तक भरक्षुण्ण 
बनाए रखना इसकी निजी देन 1...-..---भगवती की कपा से गत वर्षों की 
भान्ति इस वार भी गत वर्षीय हमारी पचांग मेँ प्रतिपादित ग्रनेवे, भविष्टोक्तियां 
भ्रक्षरशः सत्य प्रमारित हई रै । उदाहरणार्थ-- 

(१) प्रजामें सुख को श्रल्पता तथा लोग शासक वर्गं से सन्तुष्ट न होगे । 


भूटटो सरकार समञ्ञौते पर ्राचरणा करनेमें 














(८) हिमाचल प्रदेश मे खाद्यान्न वस्तुएं दुलभ होंगी...---प¶्‌° (१०७) 
इत्यादि भ्रनेक कथन हैँ जिनकी पाठक स्वयं जांच कर सकते है| 


आकाशी कोसिल का विचार बाबत सम्वत्‌ २०३२ (१९७५--७६) 
ग्रहों के दशाधिकार : ्आागामी वपं भी ग्रहों के दस श्रधिकारोंमेसे ५ प्रधिक।र्‌ 


शुभ ग्रहों कोश्रौर ५ भ्रधिकार करर ग्रहों को प्राप्त हए ॒दहे। वषं काराजा शनि 
भ्रन्तरष्टरीय स्तर पर श्राथिक्र प्रघतुलन । (पृष्ठ २९) | तथ मन्त्री चन्द्रमा है ) सस्य नीरतेण (कपड़ा इत्यादि) एवं धन -ये तीन 
(२). मुद्रा की कय-शवित बहुत कम हो जाएगी । गेह, चावल श्रादि उपभोग्य | श्रधिकार वुधको प्राप्त हुए हं । फलों काग्रधिकार प्न: शति को,+ सेना तथ मेधों 


पदार्थो की कीमतों में श्राशातीत वद्धिते लोणोंमे वेर्च॑नी । पृ०३०्कार्‌ 


(३) सरकार व्वाद्यान्न तथा व्यापार सम्बन्धी नीति मे सुधार एवं 
। करेगी । पृष्ठ ३० कालम १ 


(४) मन्तीमण्डन में श्रीमती इन्दिरा गाधी का प्रभाव कायम रहैग। । 


का श्रधिकरार सूयं को. धान्यादि का मंगलको तयारसों का श्रधिक।र शुक्र को 
मिला है । वृहस्पति को इस वपं कोई श्रधिकार नहीं मिला। दण।धिकारों का 
्रस्तूत विभाजन संकेत करता है करि ्रागामी वपं विश्व के श्रधिकततर शासक युद्ध 
शी तंयारियों मे लगे रहगे । प्रजा की भलाई की श्रोर कम धरान देंगं तथा लोगों 


तं के भरति कठोर नीति श्रपन।एंगे । श्रनकं स्थानों पर युद्ध का वातावरण बनेगा 

ड 9 ~ मे १ = [६ 

- ३ लेकिन युद्ध टल जाएगा । श्रनेक राष्ट को गम्भीर रूपसे प्राधिक सकट का सापना 
(५) मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कठोर पग उठाना । ¶१० ३९ | करना पडगा । खाद्यान्न तथः श्रन्थ जनोपयोभी वस्तुग्रों की कीमतों में श्रत्यधिक्‌ 
(६) जुलाई में दुघंटना की भआशंका...... एवं पूर्वी-दक्षिण मे प्रकृति | वृद्धि हो ज।एसी जिसमे सामान्य लोगों मे परेशानी, प्रसन्तोष व क्षोभ की भावना 

प्रकोप इत्यादि । पु०३० 





व्याप्त होगी । चोरी, ठगी वृमलूटम।र को घटनाएं प्रधि होगा । तुर को बटन धधिर होगा ॥ -दुषटनाए भकस भूकम्प 
कृ 13.01 ५ "------------------ -- = ~ 
























श्यति : विश्व॒ जगत्‌ लग्न की कृण्डली मे मेष नग्तोदय ह। लग्नेश 
वें भाव ब्रन्तर्यष्टीय सम्बन्ध) मे श्‌ राणिःमे स्थित है । जवकति सर्य 
राशि का होक्रर लग्नस्थ है 1 शुक वकेतु का योग द्वितीय भाव (जनस)धघारण 
भ्राधिक्र दशा व वाणिज्य) में दहुघ्रा है तथा उन पर केन्द्रेण भौम की चतुर्थं दृष्टि 
गनि तृतीय भाव (निकटस्थ देशों की हलचल) दषमेण (संसद) होकर दादशस्थ 
व गुरु दोनों को शतृ दृष्टि से देख रहा है । वषं प्रवेश कुण्डली में वृश्चिक लग्न 
गहु लग्नस्थ है । यहां भौ लग्नेश भौम शतु राशि चतुर्थं भाव (जनसाधारणा की 
ता) मे स्थित है। दशम भाव पर मंगल कौ मित्र दृष्टि तथा नृप णनि की 
(< पड रही है । वृष राणि मे. शुक्र व केतु का योग दोनों कृण्डलियोेंहुभ्रा 
है तथा बुध नीचस्य है 1 पंवम भावमेंसू. गु. बरुःव चनद्रक्रा चतुग्रही दहै श्रौर 
ह ष्‌ शनि की दशम द्रष्ट पड़ रही है । लग्न पर गरु की नवम विशेष दुर्टि 
(भ रि ~~~ (ह न्त = <~ = 
तुत ग्रह-र्थिति के भ्रनुणीलन से परिलक्षित होता है कि श्रागामी वषं विर्व का 
रा [तिक्र वातावरण प्रायः विक्ष्ध रहेगा । विश्व की बड़ी शवितयों के सम्मृख ग्रनेक 
 विषर्प-समस्याएं उत्पन्न हंग । संनिक विद्रोह, .गृहथढ, अग्निकाण्ड, दुर्भिक्ष, भूकम्प 
तिक्र प्रकोप श्रधिक रहेंगे । उत्तर-पण्चिमी व दक्षिणी देणों मे भरी 
की श्राशंका है । टकी, मिस्र, यूनान, ईराक, पाकिस्तान एवं श्रफगान 
श्रापसी तनाव श्रौर बढ जाएगा । युद्ध की सी स्थिति बनेगी किन्तु 
होगा । श्रनेक र्टरो को गम्भीर श्राधिक संकट का सामना करना पड़गां । 
¦ खस श्रादि बड़ी शक्तियां विकासशील देशों कौ सहायता में भारी कटौती 
जिससे भ्रनेक विकासशीन राष्ट मे भयंकर श्राथिक-भ्रसंतुलन की स्थिति 
जाएगी । जुलाई क पश्चात्‌ विष्व में श्रनेक भ्रप्रत्याशित घटनाएं घटित 
७ जुलाई को महात्िचार गति से मीन राशिसे मेषर।शिमें 
११ सितम्बर को वक्रातिचार होकर पुनः मीन राशि मे भ्रवेश 


1 प्रर 


जीवे शनौ वक्रत्वमागते 1 
व्‌ 


स्वं रूण्डमाला महीतले विशेषात्‌ दक्षिणापथे ॥ 
निका ककं राशिमें प्रवेश तथा मेष राशिस्थ मेगल कौ 









ग्रहों की आकाशी कौंसिल का विचार वावत सम्वत्‌ २०३२ 


शुक ओं 3 त्‌ { शों ५ जाए 
(1 


`= ताता न ललात ्णत्णयय व न 


(३१) 
व जुलाई के पश्चत्‌ ध्रनेक र्ट में श्रन्तरिक विद्रोह भड़क उठगा। न्रमरीका की 
वतमान सरकार को सत्ता यें क्रतिकारी परिवतंन होने की श्रणंका है । युनानः 
टका, पाज्गिस्तान, श्रफगानिस्तान देणो के मध्य पारस्परिकं तनाव बहुत बढ़ जारयेगे | 
युद्धभय हषेचल तुला राशि तथा नण्चन वृश्चिक राशिमे वषे के श्रारस्भ सेअन्त तक 
रंगे । दक्षिणी एशिया के किरहीं प्रमुख देशों के मध्य युद्ध होते-होते टल जाएगा । 
भरक्तूवर नवम्बर मे विश्व कौ राजनंत्िक स्थिति कुछ सामान्य रहेगी । १२ 
दिसम्बर को गुरु मार्गी होगे किन्तु १३ दिसम्ब्रर को णनि--सू्यं के मध्य बडाष्टक 
योग बनेगा । जिसे दिसंवर के पश्चात्‌ विर्व क। राजनं त्तिक व॒ अधिक वातावरण 
पुनः विगड़ जाएगा । पर्चिमोत्तर एशिया के मुल्कों मे युद्ध-भय रहेगा । यूनान व 
टकी के मध्य पुनः युद्ध-मय बनेगा । पाक सरकार के परतन का भय 
है 1 १३ फरवरी के पश्चात्‌ एक मास के लिए पुनः सूयं-णनि का षडाष्टक योग 
वनता है । हस अवधि में किन्हीं प्रमुख राष्ट के प्रशासन, सरकार तथा सैनिकों के 
मध्य तनाव वं क्लगड़े उत्पन्न होगे । छत-भंग होगे । विण्व के क्रिस प्रमुख व्यक्ति 
की हत्या एवं मल्युकेयोगदहैं। बुद्ध की चिगारियां सुलगती रहगी । यान दु्घेनारं 
भूकम्प, भुषखमरी, गढादि प्राकृतिक प्रकोप अधिक होगे । 

्रारत--भारत की गणतन्तर वर्षं कुण्डली में सिह लम्न है । मथा पंचमस्थ है 
मृ थेश भोम शुभ-राति में पडकर राहु व नपचून के साथ षडाष्टक योगं बनाते ह। 
लग्न पर बुध गुरु व॒ शुक्त की दष्टि, तथ। शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही 
है । नंपचून सुख भावे केतु से दष्ट हुं । मंगल-शनि में परस्पर दृष्टिहै। इस ग्रह 
चाल के घ्रनुसार भारत सरकारको श्रागाभी वषं राजंन॑तिक एवं श्राथिक क्षेमे 
बहुत कठिन प्थितियों क सामन करना पञगा । 


फरवरी से जुलाई पर्यन्त राजा शनि की विशेष दृष्टि केन्द्र गृह 
(नेतृत्व, मन्व्रिमण्डल) पर रहैगौ 1 अतएव यह अधि केन्द्रीय सरकार कै लिए विशष 
रूप से संघपं पूणं रही । सरकार को भारी विरोध का सामना करना षपड्गा। 
श्रगस्त मे संसद्‌ में महत्वपूर्णं परिवतंनों के पश्चात्‌ पुनः स्थिरता श्रा जावेगी । वषं 
के आरम्मिक चार मापो तक्र देण के भीतर लोगों मे अशिति व भ्रसंतोष की भावना 
श्रधिक रहेगी । कई स्यानं पर उपद्रव व गड़बड़ रहे । भारी विरोध के बावजूद 
वैधानिक लरकार को श्रनेक परिवतंन करने पडगे 11 सितम्बर को गरु वक्रातिचार | 
होकर पनः मीन राशि में प्रवेश होगे । विदेशो मे भारत की प्रतिष्ठा विशेषरूपसे 


बढ़ जाएगी । पडो्ती राष्ट के साथ राजनंतिक सम्बन्ध भ्रत्यन्त सुदृढ हो जा 

































( भारत-पाक समञ्ञोते पर दोनो देशों के मध्य पुन 
मावत प्रदेशों पर गुप्त शप्रो की गतिविधियां नारी रहेगी । 
3 रहे ४ स 

कायम रहेगा ' मूद्रा फंलावको रोकने के लिए नए पग उठाए 
श्रनं , घी, तंलादि जीवनोप्रयोगी वस्त॒भ्रो के उत्पादनमें भारीक्मा 
एगी र की वस्तुश्ों के मूल्य श्रनिश्चित रगे । गेह, चावल, चने, 
प्रादि मे तेजी रहेगी । बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल श्रादि प्रदेशों 
द्रोह को भावना पुनः भड़क उठ्गी। भृखमरी, प्रभाव व बाढदि 
9 भ्रनेक लोगों की मृत्यु होगी । किसी विशिष्ट नेता की मत्य एवं पदय्युति 
4 कागज, कपड़ा, सीमेट, लदा, पीतल, निस्त श्रादि धतुएं पूववत्‌ तेज 
॥ अन्न की समस्या में मामूली सुधार होगा । भ्रक्तूबर मे राहु तुला राशि 
तु मेष राशि मेप्र्रेण करेगे । शिक्षा, कृषि, भूमि, परिवहन श्रादिके 
मे विशेष परिवतंन करिए जाएगे । १६ दिसम्बर से माच तक केन्द्रीय सरकार 
कारी परिवतंन देखने को मिलेगे। संवैधानिक नियमों मे सशोधन तथा अनेक 
चथा राज्य सरकारों क नेताग्नों का पुनरगंन किया जाना सम्भव है राजनंतिक 
मालिक क्षेत्र मे भारी भ्रव्यवस्था व उथल-~पुथल रहेगी । 

उत्तर पूर्वीय क्षेत्रो में वर्षा प्रनियमित रूप॑से होगी । वर्षा, बाढ, हिमपात, 
7 श्रादिसे भारी क्षति होने की ्राणंकाहै। 
भारत के. अन्य प्रमुख प्रान्त 
„  पजाव--सरकार तथा विरोधी पायो में तनाव की. स्थिति रहेगी । सूती, 
„व गमं कपड़े के उद्योग को भारी बिजली संकट का सामना करना पड़गा। 
घी, इध, पशुचारा, भ्रनाज व गमं मसालों के भाव तेज रहेंगे । जुलाई के पश्चात्‌ 
र मण्डल मे परिवतंन होनेकेयोगदहैँ। फ्तलोको क्षति। जन साधारण की 
| उपभोग्य वस्तुधरो के मूल्यों में आशातीत वद्धि से लोगों मँ क्षोभ रहेगा । 
भ्रदेश--सरक।र को भारी विगोधका सामना रहेगा । श्रनाजादि 
की कमी भ्नेक स्थानों पर श्रकाल की स्थिति बनेगी । वैरोजगारी श्रौर 
मस्याए गम्भीर रूप धारण कर लेगी । लूटमार, ठगी, उत्पात की 
श अधिक होगी । नए उद्योगों को भ्रोत्स!हन मिलेगा । प्रान्तीप सरकारमें 


(6 क्रिषु जाने की सम्भावना है। 
 कर्मोर पान्त के लिए यह्‌ वरं संवर्षपूणं रहेगा । प्रान्तीप सरकार के 


| विरुद गुप्त ' षड्यन्त्र होगे 1. बेरोजगारी, खाद्यान्न कौ समस्या गम्भीर रूप धारण 
| करेगी । साम सतु की कीमतों मे तेजौ श्रावेगी ! वर्षा व हिमपात श्रधिक हये 
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कृषि को क्षति । सीमाग्रों पर पक्तिस्तान द्वारा फोजों का जमावतेज होगा। ` 
हरियाणा-- सरकार के.लिए यह वपं श्रच्छा नहीं है । विरोधी ग्रूपस रक्रार 
विरु श्रविश्वास प्रस्ताव पेश करेगे । मुख्यमन्त्री के सम्मान को भारी धक्का पटु चे- 


गा । उद्योगों के विकास व स्थापना में बाधाएुं रही । श्रसमय वर्षा श्रनाजादि 
कौ कृषि को नुकसान पहुचे । > 


र 
+ 
अन 


\/ 


अन्य राष्ट्‌ 
ब्रिटेन-- विश्व राजनीति-कषेत्र में त्रिटेन की स्थिति श्रौर सूद्ढ्‌ होगी । यथयपि 
देश के भीतर वहुत से राजनंतिक परिवतंन होगे । व्॑रानिक नियमो मे संशोधन 
होगा । ब्रिटेन में स्थित विदेशी निवासियों मे वेव॑नी की भावना फँलेगी । सामान्य 
वस्तुभ्रो के मूल्यों मे तेजौ रहे । 
पाकिस्तान--सरकार के लिए आगामी वषं श्रत्यन्त संव पृणं रहेगा । विरोधी 
तत्व वतंमान सरकार को उलटने का भरपृर प्रत्न करेगे । वधं क उत्तराद्ं मे भुट्टो- 


सरकार के श्रभ्तित्व को गंभीर खतरा है! प्रनेक मित्र पड़ती राष्ट्र भी इसके णत. 
भ्रादिदेशोंके सथ्य श्रता रहेगी । भारत 


बन जाएंगे । श्रफगानिस्तान, ईरान, ईराक 
के साथ पाक सरकार दोगली नीति का पालन करेगी श्र्थात्‌ कशी श्रत्यन्त णन्‌ ता 
पूरणं व्यवहार करेगी तो कभी मित्रता का. हाय वढ़ाएगी । देश को भारी प्राधिकव 
खाद्य समस्या का सामना करना पड़गा | कई स्थानों पर श्रकाल सी स्थिति से श्रनेक 
मौतें होंगी । देश के भीतर जातीयत। के प्रष्न पर सरकार बहुत भेदभाव की नीति 
रखे श्रनेक स्थानों पर उपद्रव श्रौर लडाई से जानी नुकसान होमे । 
ध्रमेरिका-- वतंमान सरकार के सम्मान को भारी धक्का पहुचेगा 1 करई 
्प्रत्याशित घटनाए घटेषी । प्रिकसशील विदेशों के साथ सम्बन्ध सुधरेगे । किन्त्‌ 
भ्रान्तरिक स्थिति मं उतार चढ़ाव रगे । बाहरी देषो की सदायता में भारी कटीती 
कर देगा । भरौयोगिक व र्वज्ञानिङ प्रणति मे कमी रहेगी । 
रूस-- ग्रह स्थिति के ग्रनुसार प्रागामी वपं ह्पके लिए शुभरै। श्रमेरिकाके 
साथ इसके सम्बन्धो पे घनौर सुधार होगा । प्रन्तरिक्न विज्ञान मे नवीन खोजों की 
उपलिब्ध होगी । भारत के साथ राजनंतिक व॒ सामाजिक सम्बन्धोमे श्रौर वृद्धि 
होगी । मारत की श्वनाज, उद्योगाति यें श्रीर सहायता करेगा । 
लेखक :-- 
ज्योतिषी पन्ना लाल शर्मा एम०ए० 
(संस्कृत-हिन्दी) 
सम्पादक पाग दिवाकर जालन्धर । 
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